थी. सीटी पीन्‍न्टींग प्रेस, अहमदाबांदसें 
शा. चंदुलाल छानलालने छापा. 
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-धालम्नह्मचारी शान्तमूत्ति मुनिराज श्री जयविजयजी महाराज! 


कफ ऊर ऋरू्ह्फप्र 
6 ४७॥ए' 07038-800887५ 


कि; 


8/ 
अपंण पत्रिका. 


प्राव/स्मरणीय चांरित्रचूहामणि सकलूसदूगुणगारिष्ठ महा- 
त्मा मुनि महाराज श्रीजयावैजयंजी मंहाराज, 


आपभश्रीने सरस्वतीकी सम्पादन कर तंथा जैन पंम्मे 
जैसे स्वोत्कृष्ठ धममके तत्वोमें म्रवेश कर जैन प्रजा पर महान 
उपकार किया है और कर रहे हैं हिन्दी जेन साहित्य पर 
आपका अनुपम प्रेम आपके उपदेश तंथी परिश्रम द्वीरी प्रंगट 
होता है. श्री हिन्दी जेन शान प्रसारक मेडल तथा पुस्तका- 
लयके वारंवार संहायक बनकर आपने उसके असच्युंदयके अंग 
जो २ प्रयास किये हैं और कर रे है वे ही आपके हिन्दी 
साहित्य भतिका अन्नुपम प्रेम प्रगट कर रहे हैं. जैने साहि- 
त्यके संस्कृत तथा प्राकृत ग॒न्थोंका हिन्दी तथा और भी प्रच- 
लित भाषाओंम उत्थाकरा कर जेन साहित्यको सवेत्र फैलाने 
के लिये स्थांनरपर आपने उपदेश दिये हैं. इतना हो नहीं 
परन्तु आप इस क्रामको करानेके लिये उत्सुक जिसके 


(२) 


कुछ अंशर्मे आप फलीभूत भी हुए हैं और यही कारण है 
कि, यह पुस्तक तथा साक्षात्‌ मोक्ष नामक लघु ग्रन्ध जो 
पहिले प्रकाशित होचुका है आपके ही निष्कारण करुणाके 
फल हैं, ओर आपश्रीके प्रतापसे यह संस्थायें दो 

ग्रन्थ प्रकाशित करनेको समर्थ हुईं है तथा भविष्यमें जैन 
साहित्यके प्राचीन ग्रन्धींकों प्रकाशित करनेम फतेहमंद होंगी, 
चमे तीथ्थडुर महावीर मशुके शासनमें चारित्ररूपी वरूतरको 
पहिनकर प्रवरू शलुके पंजेमेंसे वचानेके लिये आत्मसत्ताकों 
अखंड काममें छाकर वा उपकार किया है, इन अनेक स- 
दगुणोंसि आकर्षित हो कर जेन साहित्यके तत्त्वरूपी समुद्र प्रवेश 
करने वाले उत्साही महुष्योंके लिये श्रीमद्‌ सरचंद्रकृत पद्यपंद 
जेंन तत्तसार नामक श्रन्थका हिन्दी अनुवाद भक्तिभाव 


पूवेक आपभ्रीके कर कमरमें समर्पण कर अपने आपको 
भाग्यशाली मानता हूं, 


च्रणोपासक, 
सेक्रेटरी, श्रीजेन ज्ञान प्रसारक 
. मंडल सिरोही, 


7६422 4-०, 7 
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(१) 
शेठ वालचंदजी उमाजी देलदर निवासीकी 


द्रव्यकी सहायतासे 
खुद्वित दोनेवाला ग्रन्थ, 
उमदविजय ग्रन्थमाला भडडः 2 
श्रीमनकथारत्नसंग्रह (प्रथम भाग, ) 


इस पुस्तक नेन महाराजाओं, महाराणियों, मंत्रिया 
तथा शेठ छोगोकी कथाएं है जिन्होंने समय २ पर जैन 
गासनकी अभिवृद्धिके लिये करोड उपाय किये हैं भिनक्ले शुद्ध 
सरित्रसे निकछठता सार दरएक मलुष्यकों ग्रहण करने योग्य 
है, जिन्‍्दीन कि विपत्ति पड़ने परभी धस्म पर पूरी श्रद्धा 
रखी तथा शियल त्रतादिका पालन किया है जिनको पढ़" 
नसे वाचकर्वर्य बन्‍्धुओं तथा वहिनोंके हृदयमें धरम्मांडकुरोत्प- 
त्तिके साथ उनके अन्तः करणकों थ्रुद्ध वनाकर इस भव तथा 
परभवका श्रेयमी होसकता है, हरएक बन्धु और बहिन यह 
पदकर कुछ न कुछ धारण करेंगे कारण कि इस प्रकार म्रत 


(४२ / 


पाढनेका मन उत्तम पुरुषोंके चरित्र पढनेसे ही हो सकता है 
तथा उत्तम पुरुषोंके चरित्र पठनेसे वाचकहन्दभी उत्तम पुरु- 
पोंकी गिनतीमें थोड़े वहुत अवश्यही हो सकेंगे ओर उत्तम 
गण प्राप्त करके त्रत नियम पालनेका प्रयास स्थिर मनसे वे 
ही करेंगे जिन्होंने उत्तम पुरुषोंके चरित्र पढ़े हैं अथवा श्रवण 
किये हैं अतएव हरणकके लिये उत्तम पुरुषोंके चरित्र पढना 
योग्य है, कि, जिसके वरोवर वर्चन करनेसे आत्मकल्याण 
हो सकता है इस पुस्तकका अल्प मूल्य रखनेका कारण यही 
है कि देलदर निवासी एक सदशहस्थ सहायता करनेवाले है 
इस लिये इसका अल्प मूल्य रक्खा गया है. 


इस स्थानपर मुझे यह कहना अनुचित नहीं मालुप 
होगा कि इस पुस्तककों छपानेके लिये जिस सदग्रहस्थन 
सहायता की है उन्होंने भी अपनी लप्ष्मीका सदुपयोग 
किया है कि जिसको पढ़कर हरएक ज्ञान दानका छाभ प्राप्त 
करेगा अतएव यह मंडल इनका उपकार मानता है और भांथ- 
ना करता हैं कि अपनी लक्ष्मीका दूसरे अयोग्य खातोंमें द्रव्य 
करनेके वजाय ज्ञान खातिभही द्रव्य व्यय करेंगे तो अधिक छाभ 
होनेकी संभावना है, 


( ह*े) 


यह पुस्तक पढकर जो मनुष्य अच्छे रास्ते चढ़ेंगे और 
उत्तम ब्रतादि पालकर आत्मकल्याण करेंगे यह लाभ शा, 
देलद्र निवासी शेठ वालचन्दजी उम्राजीकों प्राप्त होगा 
कारण कि इन श्रीमानने श्री जन कथारत्न संग्रह प्रथम भाग 
अथवा श्रीमद्‌ उमेदविजय ग्रन्धमाछा अड्डः तीसरेको छपवाके 
पुण्य वन्धनका काम किया है इस लिये यह मंडल इनका 
उपकार मानता है तथा दुसरे महाशर्योकोमी इस प्रकार ज्ञान 
दान करनेकों सूचित करता है, 

सेक्रेटरी, श्रीजैन ज्ञान प्रसारक 
मंडल सिरोही, 
छपी हुई पुस्तक निम्न लीखित पतेसे मिलेंगी/-- 


रु,-आ-पा, 
साक्षात्‌ मोक्ष, ०-२-० 
नई रोशनीकी कुछ देवी ०-१-६ 
बुद्धिधन« २-०-० 
मारवाडियोंकी दशा, ००-०० 


सेक्रेटरी, श्रीजैन ज्ञान प्रसारक 
मंडक सिरोही ( राजपूृताना » 


( ४) 


जैयार है ! तैयार है ! ! तैयार है ! | ! 
एक उत्तम जेन नोबेल, 
8० 
वाद्धचन- 


बनन्‍्धुओ ! यह नोवेल आति उत्तम है यथा नामा तथा 
गुणा है यह सरल हिन्दी भाषा लिखा गया है इस संसारमें 
आकर मलुप्यको क्या करना चाहिये कि जिससे पापसे वचा 
रहकर अपनी आत्माका कल्णण कर सके वह सब भर्ती 
प्रकार वताया गया है इसके पृष्ठ करीव ५०० के हें उत्तम 
वाईंदिन्ग ऋषडेका कराया गया है फिरभी किम्मत इसकी 
रू, २) रक्‍्खी है अतएव आप छोग इस नीचे किखे हुए 
यतेसे अदच्य मगाकर इसका अवलोकन करेंगे, 

समर्थमरू, न, सिंधी, 

सिरोही (राजपृताना, ) 
अथवा 
मेससे मेघजी हीरजी एम्ड कम्पनी. 
बुकसेलर एन्ड पब्लिसर, 
पायधुनी मुंबई, 


निवेदन, 


यह मंडलफे प्रथम वर्षका दूसरा पुस्तक है. प्रात; स्परणी 
थ मुनिराज श्री जयावेजयजी महाराजके उपदेशसे पालडी 
निवासी श्रीमान्‌ शेठ केसरीमलजी भुताजीने इस पुस्तककों 
छपानिका कुछ ख्चे दिया है. अतएवं यह संस्था इस दोसों 
मुनिराज तथा शेठश्रीका उपकार मानती है इनकी उदारतासे 
यह ग्रन्थ पिना मुल्य देनेकी अन्ुकलता हुई है. अतएवं ३०० 
पुस्तकें शेठभीकी तरफसे मुनिराजोंकी, पुस्तकालय और स्‌ 
भादि्‌ संस्थाओंम [विना सुस्य भेट दी जायगी. शेष कोपि- 
योंकी इनकी रायके अन्लुसार ही छूगी किम्मतसे आधी कीमत 
रखी है, मो ऐसे उत्तम ग्रन्थ छपवानेके काममेही ली जायगी 
उससे होने वाले पुण्य परंपराके भागीमी ये हो सकेंगे, 
इस स्थान पर में एक बात भूलता हूं वह यह है कि, जिन्होंने 
इस पुस्तकका अछ्ुवाद किया है उनको तो में भूलदी गया, 
उस पुस्तकके अलुवादक मेरे परम मित्र श्रीयुत ताराचंद्रजी दोसी 
हैं जिन्होंने कि निःस्पृह् भावसे अनुवाद किया है उनका यह 
मंडल आभार मानता है, 
ज्ञान प्सारक मंडल | सेक्रेटरी, श्रीजेन ज्ञान 


ओपफिस, सिरोही प्रसारक संडलक 
ता, २ फरवरी१९१५ सिरोदी ( राजपूताना ) 


(९) 
भाषान्तरकार 


का 
व्यक्त्व्य, 

तात्तिक विपय कैसे कठीन होते हैं, यह सभी शिक्षित 
छोगोपर विद्त हैं इसीसे इनपर आलोचन पृणे निवन्ध 
लिखना सबके लिये सम्भव नहीं है, इसके लिये घड़ी विद्वत्ता 
वडी चिन्ताशीलता, बडी गवेषणाकी आवश्यक्ता होती है, 
साथही यह अत्यन्त आवश्यक है कि लेखक पम्मेके तत्त्वसे 
भलिभांती परिचित हो, इसी कारण तात्तिक विपयोपर आ- 
लोचनापूृ्ण ग्रन्थ कम लिखे जाते हैं, मराठी, गुजराती, 
संस्कृत और प्राकृत भाषाओंमें इस विपयकी वहुतसी पुस्तकें 
है भी, पर हिन्दीमें ऐसे ग्रन्थोंका प्राय; अभावषही है यहां पर 
यह ख्याल रखना जरूरी है कि जव तक हिन्दीमे ऐसी 
पुस्तक पचुरतासे न मिलने लगे तव तक हिन्दी साहित्यको 
अन्नुन्नतही समझना चाहिये ओर और विपयोके ग्रन्थ चाहे 
हिन्दीमं कितनेही क्‍यों न हो पर जबवतक इस अत्यन्त 
आवश्यकीय अड्ककी पूर्ति नहीं होगी तवतक हमारा साहित्य 

अधूराही रहजायगा, 


( ३) 


ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है. वह मन मानो वात 
नहीं है ऐसा कहनेका एक प्रधान कारण है. जिन छोंगेंने 
तात्त्विक ग्रन्थ पढ़े हैं विशषकर जिन्होंने इस विषयक ग्रन्थोंको 
परे तौरसे पढ़ा है वे इस वातकों अच्छी तरह जानते है कि, 
तात्त्विक विषयके ग्न्थोंका आसन संसारमें कितना ऊँचा हैं, 
अतणव तत्त्व-संस्कार साहित्यकी उन्नतिके लियभी अत्यन्त 
प्रयोजनीय है ओर आध्यात्मिक संस्कारका पथ तात्तिक विप- 
योंके लेखों द्वारा बहुत कुछ मशस्त हाता है. अस्तु, 

हिन्दी संसारवें ऐसे विषयोक्रे ग्रन्धोका होना आवश्यक 
जानकरही मूल संसक्षत तथा गुजराती पुस्तकका उल्थाकर 
यह ग्रन्थ छिखा गया है. खास इस पुस्तकके चुननेमे मंडलकों 
शायद दो अभिमाय रहे होंगे, एक तो यह गुनिभ्रीमद्‌ सूरतचंद्र 
चाचकका लिखाहुआ लुधु परन्तु वहुत उत्तम भाचीन ग्रन्थ है 
गो इस समय इनके लिखे हुए दसरे ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
परन्तु इस ग्रन्धपरसे एक बढ़े विद्वानका होना प्रतीत होता हैं 
साथहींप आप आध्यात्मिक ज्ञानीयें अतएवं ऐसे तारिक ग्रन्थ 
को जन समुहके उपकारके अथ लिखा है“ उत्तमोत्तर खरतर 
ग़च्छक् धारण करने वाले युगवर निनराज सूरिके साम्राज्यमे 
उनके पद्चाचायं श्री निनसागरसरिकी विद्यमानतामें अमरस 


( ३) 
नामक उत्तम नगरीमें श्रीशीतलनाथका साल्निध्य प्राप्त करके 
सरचन्द्र सज्ञानके लिये यह ग्रन्थ रचा गया है, १९७९ 
वर्ष आखश्विन पूर्णिमा बुधवार विजय योगमें इस प्रश्नोत्तरसे 
अलंकृत अमल पवित्र उत्तम ग्रन्थ प्रवछलभ गाणिकी सहाय- 
तासे अहंत्‌ परमात्माके प्रसादरूप श्रीकी प्राप्तिके लिये वाचक 
उपाध्याय # सरचंद्रने पूर्ण किया, ”” 


# सूरचंद्र वाचकने अपनी पट्टावछी निम्नलिखित 
बताई है, ह 
( खरतर गच्छकी ह॒ृहत्‌ शाखा ) 
निनभद्ग्सूरि 


मेसुसुन्दर पाठक 
१ हे २ मियपाठक 
१ चारित्र २ उदय वाचक 


वीरकरूश 


| 
सरचंद्र वोचक, पत्मवल्ठभ गाणि, 


( ४) 


ग्रन्यके विधेयके सम्दधमें कुछ कहना उचित नहीं है, 
विश पाठक उसे सही हर्देयइम करेलेंगे यदि अनुवे्दकेके 
भाषान्तरमें चुटियाँ रहगई हों तो उसके लिये पाठक मुझे क्षमा 
अदान करेंगे, इस मौकेपर मुझसे भावनगर श्रीजेन आत्मानंद 
सभाके संचालकोंको धन्यवाद दिये बिना नहीं रहा जाता निन्‍्हो 
ने इस उत्तम ग्रन्धक्ा गुजराती अनुवाद मकाशित किया है, 
इसका हिन्दी भाषान्तर करनेमे ग्रुमराती अनुवादसे झंसे वहुत 
कुछ सहायता मिली है. 


सिरोही | 


तारडजनवरी १९१५ भाजन्तरकर, 


कि 


3४ 
५ 
जंच तत्ततसार:. 
प्रथमाधिकार, 
सिद्धान्त जिसका दोप रहित्त हे और जो ज्ञानारि 
अतिशयोंसे दीप्त है. उन सत्य परमेश्वर श्री वरुपान स्वामी- 
को प्रणिपात करके स्रआत्म ज्ञानाथे किंचित विचार 
दर्शाता हूँ, 
आत्मा कैसा है ! 
आत्मा नित्य, विशु, चेत्यवान्‌ और अरूपी है, 
नित्य द्रव्य है परन्तु पर्यायकी अपेक्षा देव, भुण्य, नारक 
अथवा तियेचगतिमें परिणाम वदछा करता है अतऐव 
अनित्य भी है, विद्ध जथोत व्यापक-स्वेत्र व्याप्त होनेकी 
सत्ता सहित है सामान्यतः स्वृशरीरमें ही व्याप्त रहता है, 
कर्म्म केसे है ? 
(रे 
कर्म जढ, पुदूगक और रूप सहित है, जड अथांत्‌ 
चेतना रहित हैं, पुदूगल अर्थात्‌ नाश होनेवाले हैं, रूप 


(२) 
सहित अथात्‌ आकृति वाले हैं; परन्तु आंति सूनमताके कारण 
से वे चमचसुसे दिखाई नहीं देते हें, 
गीव अनन्त हैं, उनके दो भेद है, कर्म रहित अर्थात्‌ 
सिद्ध आर कम) सहित अयथाद संसारी, संसारी जीवोकी 
मसिन्न २ जानिएं तथा योनिएं है, #वे जीव जो पृथ्वी, पानी 
€ अए ), अग्नि ९ तेजस », वायु और वनस्पाति रूपों काया 


(७-० ० जज. 


मे चत्तेने है वे सिफ सभन इन्द्रियोक्ना विषय शृहण कर 


) 


) 


ै। 


.. 


सकते हैं, इसलिये वे एकेन्द्रिय जातिके हैं, कृमि आदि रुप- 
जैन इन्द्रियांके साय रसन इन्द्रिय हो वे द्वीन्द्रिय जातिके होते 

ऊपर वताई हुई दो इन्ह्रियोंके अछात्ा प्राण इन्द्रिय होने 
टी आदि चीन्द्रिय जानिके हे चोथी उशेन इन्द्रिय आंख 
जेनके अधिक हो वे अ्रमरा आदि चहुथ इन्द्रिय जातिके हें, 


3 ५ 


च्स्स 


2 हि (7/ 
रे 


१ निनज्ीदोंका उत्पत्ति स्थान ओर उत्पत्ति समय 
स्पश, रूप, रस गंध समान वर्गवाले होतो वे एक जातकी 
योनी वाले ऋद्लाते हु ओर इसतरह से जावाकी योनी 
पिछके चोरासी लत योनिएं ह-जैनमत 


* पृथ्वी पानी आदिम जीत हूँ यह विज्ञान (उ०९४०८७) से 
सिद्ध होचुका ह, 


( ३) 


जिनके मय चार इन्द्रियोंके पांचवी श्रवण इन्द्रिय कान होते 
हैं वे देव, मनुष्य नारक, पहु, पक्षों, मत्स्य, सप, नकुछ 
आदि तियच पंचेन्द्रिय जातिके हं, 


वनस्पति रूपमे जो जींव गिंने जाते हैं, वेदों प्रकारके 
हैं, फछ, साछ, काए्ट, मूल, पत्र, और वीन रूपों वनस्पति 
के एक २ शरीरमें एक २ जीत्र होता है वह हर एक अडग 
२ वनस्पति कहलाती है. जिनझे शरीर, सांधा ओर गांड गुप्त 
हो अथवा भिनके वरोबर भाग हो सकते हैं और जो तंतु 
रहित तथा छेंदे जाने पर उगनेवाली कांदा, अगुर, अदरख, 
हल्दर गाजर, आदि वनस्पतियोंके एक २ कायत्व में अनन्त 

8 हे जे 


जीव होते है वे अनेतकाय अथवा साधारण वनस्पति कहलाती 
इनको निगोदमी कहते हैं 


पृथ्वीकाय अपकाय, तेनसकाय, वायुकाय, और निगोद 
[साधारण वनस्पति काय| इन हर एकके सक्षम ओर वाद्र 
[ स्थृछ ] दो भेद है उनमें जो सक्षम है वे सर्व छोकाकाश 


व्याप्त हैं परन्तु चमचशलुसे देखे नही जाते हैं. वारर, पथ्वी- 
काय, अपकाय, तेनसकाय और वायुक्राय के असंझूप शरी- 


( ४) 
रोंका और बादर निगोदके अनन्त शरीरोंका एक पिंड, 
चर्मचम्ुुस्ते देखा जा सकृता है, परन्तु भत्येक्त वनस्पति के 
एकारे सेख्यात अबबा असंझशात शरीरोका पिंड देखा जा 
ब &९ ५४ ७५९७ ८ ३ डे 
सकता है. केवलज्ञनी से जीवों को देख सकते हें. 


३ ७७ रे जज झे ज दे 
जीवॉसे कम अनन्त गुने हैं वे सबे छोकाकार्णम व्याप्त 
हैं, अछावा इसके जीवके एक २ प्रदेशम शुभागुभ कर्मी अनन्त 
+ अर विआात (5 किक पे ये 
चगणाएं हैं उनको सब्वेन्न जान सकते हैं, 


जिसतरह खानमे रत्न, छखुवण आए पृत्तिक्ासे व्याप्त 
( आच्छादित ) होते हैं इसी तरह संप्तारी जीव सर्व छोका- 
काशमें निरंतर व्याप्त कर्मोत्ति आकृत (आच्छादित) होते है, 

सिन जाति- ( स्वभाव जयबबा सत्ता ) वाले कर्मोका 
तथा अत्माका योग केसे हुआ ९ 

जिस तरह खानदे पत्थर ( मृतिका ! ) का ओर उसमें 
व्याप्त सोना तथा अरणिके रूकडाका तथा समादेश हुई 
अग्विका योग जनादि सिद्ध है. दुध और उसमें रहे हुए 
घीका योग समझालमें हुआ है, सूर्यकान्त मणिका और उस 
में व्याप्त अग्निका तथा चद्रकान्द मणिक्रा और उसमें व्याप्त 


( ५९ ) 
अमृतका योग एक साथ उत्पन्न हुआ है, उसीतरह कम और 
आत्माका योग केवल ज्ञानियोंने अनादि संसिद्ध कहा है. 
जिस गकार साप्ग्रीके योगसे सोना पत्थरमेंसे अलूग 
हो सफता है, उसी प्रकार आत्माका कर्मोके साथ अनादि 
संबंध होने परभी वह कर्मोसि मुक्त हो सकता हे, 


--शरे<88+ 696 न्न् 
द्वितो5घिकारः 


जीव और कर्म अनादि है, जीव और कमेका संयोग 
अनादि सिद्ध है. जिव कितनेक प्राचीन कर्मोका नाश करता 
है और यथायोग प्राप्तहुए अथवा जैसे म्राप्त हो वैसे घुरः 

स्थित शुभाशुभ नये कर्मोको ग्रहण करता है, 
मर ९ 


कर्म जठ हैं इससे वे अपने आप आश्रय लेनेकी समयथे 
नहीं हैं, आत्मा चुदू ( चेतनायुक्त ) है अतरेव सुखकी चा- 
हनासे शुभ कर्मोफ़ों जानता हुआ शृहण करता है। परन्तु 
दु।खका दोषी होने परभी जानते हुए अशुभ कमोंकों कैसे 
ग्रहण करता है, कोन विद्वान स्वतंत्र होंनेपर अशुभ पस्तुको 


जानकर ले १ 


(६) 


( जिस समयमें जो होनेका हो वह ) कार ( जीवके 
कर्म ग्रहण करनेका स्वभाव, नियति ( मवितव्यता अथवा जो - 
भावी भाव हो वह अवश्य होता है ), पुवेकृत ( जीवके पूर्व- 


किये हुए कम ) और पुरुषकार ( जीवका उद्यम ) ये खुख 
दु।खके पांच हेतु हैं इनकी भेरणासे जीव जानता हुआ जिस 
तरह थुभ कर्मोको शहण करता है, उसी तरह अशुभ कर्मोको 
भी शहण करता है जैसे कोई धनवान सरवतंत्र मोदक आदि 
स्वादिएठ वसतुको रबर जानता हुआ स्वभावसे खाता हे, 
किसी झुसाफिरके ई४ स्थानपर जानेका दूसरा मार्ग न होतो 
वह वहां शीघ्र पहुचनेकी इच्छासे शुभाशुभ रास्तोंका उछघन 
करता है. चोर. परश्वीगामी, व्यभिचारी, मतधारी और ब्रा- 
हाण वेसे ग्रकारके भाविभावसे जानते हुए शुभाशुभ कृत्य 
करते हैं, भिक्षुक, वंदीनन ( भाट चारण और ऋणषि ( तत्तव- 
ज्ञानी योगी ) भिन्ताके स्निग्ध ( घृतादिक स्नेहसे युक्त ) 

था रुक्ष जानकर जेसी मिले वैसी खाते हैं युद्धमें शुर 
घेरा जाने पर शत्रु और अशचुकों जानता हुआ मारता है. 
-. रोगी निमर रोगकी शान्तिकी ईच्छा करताहुआ और अपध्यसे 
-५. होनेवाले कठ्कों स्वथम्र जानता हुआ रोगसे परवश 


ला, 


होकर अपध्यक्ा सेवन करता है, उसी तरह जीवभी जानता 
हुआ शुभाशुभ कर्मोको अवरय ग्रहण करता है, 


बिना ज्ञानकेभी जीवका कम ग्रहण करनेका स्वभाष है, 
जैसे लोहचुम्बकके संयोगते पासमें रखा हुआ सार अथवा 
अप्तार लछोहके वीचमें कुछ व्यधान ( अंतर ) न हो तो वह 
लोह ग्रहण करता है, इसी प्रकार जीवभी कारू आदिसे 
प्रेगकर अपने नजदीकके _भाशुभ कर्मोकों विचार किये विन 
( अनजानपनासे ) शहण करता है, 


बन है 2204६ 22 मर 
तृतीया5विकार, 


जीव स्वयस्त्‌ अरुपी होनेपर बह इंन्तियो और हस्ता- 
दिकी मदद बिना कर्मोको केसे ग्रहण करता है किसीको कोई 
वस्तु ग्रहण करना हो तब॒ वह उस वस्नुका निरीक्षण करके 
पीछिसे हस्तादिसे उसको ग्रहण करता है. आत्मा स्वयगर्‌ ऐसा 
नहीं है तो भी वह कर्मोंको ग्रहण करता है, . यह कथन केसे 
घट सकता है ! 


६८ -« 


०आत्मा अपनी शक्ति तथा स्वभावसे इन्द्रियादि.की 
घदद विनाभी भविष्यत कालमें भोगने योग्य कमोक्ों ग्रहण 
करता है, देखो | #ओषधिसे सिद्ध किये हुए पाराकी ग्रुटिका 
को हस्तेन्द्रियादि रहित होने परभी दुध आदिका पान 
कराते हैं, शीशा तथा पानी को शोष छेता है, शब्द वेध 
करनेका बल देता है तथा शुक्रक्नी उद्धि करता है, पारा चन्नु 
आदि इन्द्रियों रहित होने पर भी इतना काम करसकझता है, 
तो आत्मा जिमकी शक्ति आविन्त्य है बह क्या न करे ? बन- 
स्पति भी हस्तादि ब्रिना आहरकों ग्रहण करती हे. नालिपेरके 
मूलम पानी सिंचने से उसके फलमे पानी पहुंचा हआ गत्यक्ष 
सालूम होता है, इतना ही नहीं परन्तु प्राय; वल्लु अपने 
आप पानीकों ग्रहण करके आद्रे होती हैं यादि ऐसा कहा जाय 

०जगत्‌ को इंश्वर निरिन्द्रय निराकार होने पर भी 
अपनी अनंत शक्ति से भक्तो को देखता है, जपादि छुनता 
है, पुनाद का स्वीकार करता है और बिना हस्त के पापका 
हरण करके उद्धार करता हे-करवेबादी, 

#ऋअतिशय मंगारवालों स्री के अवछोकनसे पाराक्ुुए 
में से उठकर ऐेँचा आता है-लोकोक्ति, 


५ ५९- ) 
कि, यह तो पानी की शक्ति है जो दूसरी वस्तुओं में भेदन 
करके दाखिल होती है, तो उठामें व्याभेचार [ बाघ ] आता 
है, मुहर शिला और कोरइकण कभी भी पानी में नहीं भेंदे, 
जाते हैं यह तो जिसको जो वस्तु ग्रहण करने योग हो थे 
उसी बस्तुको ग्रहण करते हैं लोहचुम्बकका स्वभाव है कि 
यह सिवाय छोहके और किसी धातुको नहीं ग्रहण करता है 
इसी तरह जैप्ता २ भविष्यत कालमें वननेका हो वैसी पेरणा 
के चश होकर जीव कर्म पुदूगढेको ग्रहण करता है. जेसे 
कोई सोता हुआ मनुष्य स्वृप्न को देखकर मनमें अनेक 
प्रकारकी कल्पना करता है उस समय उसकी पांच इन्द्रिएं 
(स्पशनादि) और पांच कर्मेश्द्रिय (करपादादि) का बल नहीं 
प्रवर्तेता है, उसी तरह आत्माभी इन्द्रियादे की मदद बिना 
कर्मोको गृहण करता हैं, क्या तव यह स्वप्न श्रम है ? नहीं 
ऐसा नहीं मानना चाहिये. कारणकि, समयपर स्वष्नका भी 
बहुत बडा फल होता है, स््रप्म देखने वाले को जता स्वप्न 
स्पर्ण में आता है वैसे जीवकों कम ग्रहण फिये का स्मण 
नहीं होता है, यहभी कहना योग्य नहीं है क्योंकि, जेसा देखा 
हुआ सप्रप्न याद नहीं आता है वैसे ही ग्रहण किथा हुआ 


( १० ) 


कम्ममी याद नहीं आता है परन्तु हे जैसे किसीने स्व 
देखां हो ठोफ़ वैसाही उसको फल देता है. इसी 
प्रकार कियेहुए कमभी किसीको ज्ञान विशेषसे फलते हैं, 
जैसे किसी उत्तम घुरुषको स्वप्न यथाथ. फल देवा है वैसे 
कर्म भी जीवके लिये फल साहति होते हैं, जेसे किसीको स्वप्न 
निष्फल होता है वेसेही केवल ज्ञानीके लिये कमे तत्क्षणनाश 
होनेसे फल रहित होते हैं. 
अब उत्पत्ति कालसे लगाके अन्त तक आत्मा क्‍या २ 
करता है उसको भी स्वचितसे अभ्यन्तरमें विचार कर देखो 
गभेके अन्दर सुक्र और रजके बीचमें रह कर यथोचित आहार 
करके इन्द्रिय व बिना अपने आप सर्व साधुओंको पैदा 
करता है. गर्भते जन्म लिये वाद भी जैसा मिला वैसा अ- 
आहार शरीरके अंदर बृहण करके तथ्य उसके विपाकसे अ 
पने आपकी धात्यादिक संपादन पूर्वक पुष्ठी करता है, और 
रोम मारगेकी तरफ लेजाकर खलको पडा रखकर, रसका आ 
अय लेता है और उसके मलका वारम्बार वलढसे त्याग करता 
है, सत्व, रज, ओर तम इन तीन गुणोंकों धारण करता 
हुआ आत्मा सदूज्ञान, विज्ञान, ऋध, मान, माया, रोम, 


(११ ) 


काम, हिताहित आचार, विचार, विधा, रोग और समा- 
घिको धारण करता है. 


इस प्रकार आत्मा शरीरके अंदर कैसे क्रिया करता 
है क्या देहके अंदर उसके हस्तादि तथा इन्द्रियादि होते हैं ! 
कि, जिससे आहारादि प्राप्त करके निवोह करता है और 
मुदत पूरी होनेपर निसतरह घरका स्वामी जाता है ठीक 
उसी तरह निकल जाता है. 


अपूते आत्मा जो शरीरसे भिन्न हे वह शरीरक्े अं- 
दर स्थित करके और शरीरमें व्याप्त होकर क्रिया करता 
है, और सूत््म तथा स्थुरू रूपी द्वव्यक्रो ग्रहण करता है 
सब वह सुक्ष्मतम कर्मोको कैसे शहण न करे ? # पुनः यह 
जीव हृस्तादि रहित होनेपर भी ऐसे रूपी शररीरको आहार 
पानादिक इंन्द्रियों के विषयमे तथा शुभाशुभ आरंम्भ होनेवाले 
काममे कैसे महत होता हे इसकाभी विचार करो ! - यदि जीव 


# जीव तैजस कामेण शरीरसे यह सर्व करता है-- 
जेन सिद्धान्त, 


( १६ ) 


के उद्यम विना इंन्द्रियों तथा हस्तादि अज्लोसे सब क्रिया होती 
हो तो जीवरहित मुरदे करेमेन्द्रियादिसे क्रिया क्यो नही कर 
सकते हैं, इस परसे यह सिद्ध होता है कि, शुभाशुभ कर्म 
आत्माही करता है, अकेले अड़ नहीं करते हैं. तब अरूवी 
आत्मा सूक्ष्म कमोशो कैसे ग्रहण व करे ! जिप्त तरह 
ध्यानी पुरुष वाह्मगत इन्द्रियाकी मदद बिना इच्छित कार्य 
करता है, मिद्वाकी मदद बिना जप जपता है. कर्णकी मदद 
विना सुनता है, और जरू, पुष्प, फल तथा दीप इन द्रव्यो 
बिना सदभाव पूनाकों सफल करता है. इसी तरह यह जीव- 
भी इंन्द्रिय दथा हस्तादिककी मदद बिना इन कारू स्वभावादि 
पंच समवायसे प्रेराकर कमोंकों गहण करता है ८ 


जीवके एक २ प्रदेशमे अनंत कर्म छगे हुए हैं तो वे 
पिणि5भूत होकर द्रप्टिसे क्यो नही देखे जाते हैं? 

अपने जेसे चर्मचशुवाले सूक्ष्मनस कर्माको नहीं देख 
सकते हैं; परन्तु ज्ञानी छोग सिरफ अपनी दिव्य ज्ञानशक्तिक्रे 





+ ब्रह्मका ध्यान घरनेवाल्य इन्द्रियादिकी मदद विना 
चत्मलकों प्राप्त होता है--प्रह्मवादी, 


(१३ ) 


उदयसे उनको देख शकते है. जेसे किसी पात्रमे अथवा वच्धा- 
दिमें लगी हुई सुगेधमय अथवा दुर्गेधमय वस्तुकी सुगंध जान 
सकते हैं; परन्तु पिण्डियूत होनेपर नयनादिसे देख नहीं स- 
कते हैं इसी तरह जीवके रंगे हुए कमेभी अपनेसे देखे नहीं 
जाते हैं. सिर्फ केवलज्ञानी स्वज्ञानके प्रभावसे उनको देख 
सकते हैं तथा जान सकते हैं. जिम्त तरह सिद्धपारेका पान 
किया हुआ सुवर्णादि मालूम नहीं होता है तथा द्रष्टिसे देखा 
नही जाता है परन्तु जब कोई सिद्ध योगी पुरुष उसको पारे- 
मंसे घाहिर निकालता है तब उसका अस्तित्व निश्चित होता 
है, इसी तरह जीवके लगे हुए कर्म मात्रको ज्ञानी लोग देख 
सकते हैं तथा जान सकते हैं, अन्य कोई सामान्य पुरुष उनको 
नहीं देख सकता है तथा जान सकता हैं. 


नील ज ३ मी आसान बोसई 


चतुर्थों5धिकार, 


जीव अग्रते तथा कर्म मृत है ये दोनो संयोग न्यायसे 
कैसे घट सकते है, भिन्न वस्तुएं आधाराधेय भावकोी 
धारण करती हैं 


€ रेड ) 


# जीवकी घक्ति और कर्मके स्वभावसे इनका संयोग 
घट सकता है. गुणकों आश्रय द्रव्य है और संसारी जीव 
द्रव्यका गुण कम है अथांद गुण कमे णेणी ( जीव ) का आ+ 
अय ले यह न्याय है. अनूते आकाशके विचमण मूते तथा 
अबू, शुरू तथा रूघु सर्व पदायोका विनाशी म्रान्‌ आधार 
माना जाता है. विचार करो कि, यह अरूपों आत्माझपी ह्ु- 
व्योकी निरंतर कैसे घारग करता है? प्रिय्पालर द्रष्टि, अ्रम, 
कर्ममत्सर, कपाय, काम, कछा, गुण क्रिया और विउय इनमें 
का क्या २ गरीरमे रहनेवाला आत्पा धारण नहीं कर सकता 
हैं, ? यदि एसा कहा जाय कि, ये गुण तो शरीर आश्रित है 
तो इस अवसरपर विचार करनेकी यह वात है क्लि शरीर 
जीवरहित होता है तो वे क्यों नहीं द्रष्टिस देखे जाते है अथाद ये 
गुण शरीराध्िय नहीं है परन्तु जीवाशित है, अधिक ख्यारू 


करनेकी इसमे कोई वात नहीं है देखो ! इस द्रव्यमान शरीर 
को अद्वग्यमान आत्पा केसे धारण कर रहा है? इसीका ही 





# ऑलपान्तकालम सर्वे विश्व निराकार इवरमें लीन 
हगा तब भूवतगण और गुणोकी स्थिति भी उसमें होगी. 
कहवादी, 


( १५ ) 


विचार करो, अरूपी आत्मा और कमे इसका संगम कौतुक 
उत्पन्न नहीं करता है, जैसे कापूर, हिंगादि अच्छी बुरी व- 
स्तुकी गंध स्थिति माफिक्र आकाशकीं आश्रयक्र रहती है, 
इसी तरह बामे जीवके आश्रित रहते हं इत्यादि पित्यक्ष दष्ठा- 
न्तोंसे निथय होता है कि, कमे आत्माफा आश्रय छेता है जो 
भवी ( संसारी) कहलाता है इस तरह आत्मा और कर्मका 
आश्रयाश्रेय भाव सिद्ध हुआ, 

“थक 

पथ्र॒मो5पिकार 


परमेष्टी संज्ञावाले पिद्धात्मा अनंतज्ञान, अनंतदशेन, 
अनंत सुख, और अनंत बीरयसे जो दीप्त है, वे सिद्ध जीव 
कमोंका क्‍यों नहीं शहण करते हैं! यदि उनके करमे ई तो 
उन शभ कमाका महण ऋरनेवाला कोन है जो निषेष 
करता है! 


ऐ२*> न 


पिड्ात्माओंके लिये कर्म गृहणका अयोग है. फारणिक, 
कर्मोफा मृहण सक्षप तेजस कामेण शरीरसे होता है जिसका 
सिद्धात्गाओंके लिये सबेथा अभाव है सिद्धात्माओंकों ज्यो- 


( १६ ) 


तिप, चिद और आननन्‍्दके भरसमुहसे सदा दषप्ति होती है. 
सुख दुःखक्की पाप्तिका कारणमृत काल स्वामावद्ि तथोजकी 
का सिद्धात्माओंके छिये अभाव है, सिद्धात्ता निरंतर नि- 
प्क्रिव है अयवा सिद्धात्माओंका सुख बेदनीय कम शक्षयसे 
जो उत्पन्न हुआ हे वह अनंत है और कर्म जान है इससेभी 


अवल्य मानका वजहंस कम सद्धके द्ध्के सुखक हतु नहा हास 


कर [३० अंग है छा 


तात्यय यह है कि, सिद्धात्मा कर्मोकों मृहण नहीं करते हं 
५ 


जैसे संसारमे श्षुधा ओर तृपासे मुक्त खुत॒प्त जीवकों तृष्निकी 


काहूमयादा नहीं होती है. जितेन्द्रिय तुए योगीकों ऋुछभी 
ग्रहण करनेकी वांछा नई होती है, जेसे पण पात्रम कुछभी 
नहीं समा सकता है ठीक वेसे ही चिदानंदामृतसे परिषण 
सिद्धात्मा किंचित्‌ कप ग्रहण नहीं करते है. निस्त तरह मतु- 
प्यको अद्भुत नृत्यदशनसे सुख होता है इसी प्रकार सिद्धो- 
को विश्व वतावरूप नाटकके प्रेक्षणसे नित्य सुख बर्तेता हे, 


सिद्धांके कपेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय अवबवा गरीर इनमंसे कुछ 
भी नही होता है तो वे कैसे अनंव सुखको भाप्त करते है ? 

संसार कोई ज्वरादिसे पीडित हो और कद्याचित्‌ उस- 
को निद्रा आ; हो तो उसके संबंधीयोक्ना यह ख्याल होता है 


५१ 


( १७ ) 


कियह खुखमें है इसको' मत जगाओ निद्रावस्थामें इन्द्रिय- 
जन्य खुखके करपादादिकी क्रियादि कुछभी नहीं दिखता है 
तोभी सोते हुए मलुष्यको सुखमें होना कहा जाता है. जागृत 
(ज्ञानादि उपयोग वाले ) सिद्ध सदा सुख होता है अलावा 
इसके जो योगी आत्मज्ञानाशतक्ा पान करता हुआ अपनेको 
सुखी मानता है वेसे ही किसी संतुए्रसे पुष्ठ और जितेन्द्रिय 
मुनिको कोई दूसरा मनुष्य पूछता है कि, आपकी तबियत 
कैसी है, तव वह सुखी होना जवाबमें कहता है, उस क्षणमें 
उसके पास उत्तम बस्तुका स्पशे, भोजनका योग, गंधग्रह, 
दर्शनका श्रवण अथवा पानीपादादिकी क्रिया आदि कुछ नहीं 
होते हैं तोभी संतुष्ट महात्मा ' में सुखी हूँ ” इस तरह बार- 
अवार कहते है, उसका ज्ञान सुख वही जानता है शज्वानहीन 
उसका कथन करनेको समर्थ नहीं होते हैं, इसी प्रकार सि- 
द्वोंमे इन्द्रियोंके विषय तथा कियाएं बिना अनंत सुखहे उनके 
सुखको वेही जानते हैं, ज्ञानी यह कहनेकों समथे नहीं है 
कारणकि, थे निरुपम हैं, 


को अरयमककडमजातामककाअरमड 3 3९८रका-+म कया. 


( १८ ) 
पष्ठमो(घिकारः 


जीवके कस्से ग्रहण करनेका स्वभाव है. यह झूल 
स्वभावकों छोडके सिदझ केस हो सकता ह ? 
जीव और कर्मका अनादे सबन्ध है तोभी अच्छे प्रका- 
रकी सामग्री मिलनेसे कमे गृहण करना छोंडक्र जीव शिव 
“यूदकों प्राप्त कर सिद्ध होता है. इसके विपयम यह दृष्टान्त है. 
पारेका मल स्वभाव चंचलऊ और अग्नि स्थिर रहनेका है 
परन्तु योग्य प्रकारकी भावना देनेसे वह्विमिभी स्थिर रहता है 
अग्निम ढाइकनेका मूल स््रभाव हे परन्तु योग्य मकऋरके जअ- 
योग, मंत्रयोंग अथवा ओषधिका लेपन करनेसे अग्निमे% 
अवेश करनदालेकों अग्नि दहन नहीं करती है, अग्नि भन्नण 
करनेवाल- चकोर पत्नोको अग्नि अपना स्वभाव वदल जाने 


# सन्त पुरुष और स्ियोकी अग्नि दइन नहीं करती 


३--लछाक्ताक्त, 


+ चकोर पश्षीच॑द्रज्योत्स्तानका पान करता है--विद्ध- 
आलमज्ञिका, 
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से दाह नहीं करती है तथा अश्नक, सुबणे, र॑त्नकम्बल और 
सिद्ध पारेकोभी दाह नहीं करती है. उस समय अग्निमस 
उसकी दाहकता कहांचली जाती है! छोहचुम्बक-पापाणंमे 
लोह ग्रहण करनेका सहज स्वभाव है परन्तु जब अग्निसे मृत 
हो जाता हे अथवा उसके प्रभावको हरण करनेवाली दूसरी 
औपधीसे उसको संयुक्त करनेंमे आता है तब इसका लोह 
ग्रहण करनेका स्वभाव नष्ट हो जाता है, इस प्रकार सिद्धोका 
कम योग नए हो जाता है जहां तक धान्यके मूल वीजके 
स्वभावमें विकार नहीं होता है तहां तक घान्‍्य अंकुरकी वे 
उत्पत्ति करते हैं परन्तु जब उस वीजमें फिसी तरहका विकार 
चैदा हो जाता है तव अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है. इसी तरह 
सिद्ध जीवमें कर्मबछ जल जानेसे नवीन फर्म बंधन नहीं होता 
है, वायुका असली स्वभाव चंचल है परन्तु #नव पवनकों 
पखालमें निरुद्ध करनेमें आता है तव वह चंचल स्वभाव 
कैसे चला जाता है? इसी तरह सिद्धात्माओंके भी कम्मे ग्रहण 
करनेका स्वभाव चला जाता है इन और ऐसे दूसरे दृष्ठान्तमें 
जिसतरह असली स्वभाव बदल जाता है इसी तरह जीवके 
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कमे गृहण करनेका असली खभावभी सिद्धत्व प्राप्त करने पर 
चला जाता है इसमें कुछभी संचय नहीं है.# 


सप्मो5घिकारः 

मुक्ति मागेकाद्धार सदाकाल खुला रहेगा और 
संसार भी भ्रव्य सनन्‍्य नहीं होगा-पह वाक्य परस्पर 
विरुद्ध वचन विलाससे संगति युक्त नहीं लगता है. 
वह केसे ! 

भगवानका यह वचन असत्य नहीं है; परन्तु अल्प बुद्धि 
वाले जीवोंके चितमें यह वात नहीं वेठे यह स्वाभाषिक है 
इस पर एक अलोकिक दृष्ठान्त यह है उसके छुननेसे श्रोता- 
जनोका मन स्थिर होनेकी समभावना है नदीयोंके हद (मूल) 
मेंसे नदी भवाह निकछ कर सदाकाल सप्द्र्मे वह जाता है 
तो भी न हद खाली होती है न नदी भवाह वंद होता है और 
न समुद्र पूण होता है, इसी तरह भव्य जीव संसारमेंसे नि- 


* शुकादि मुनि आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन 
चार मूल संज्ञाकोी त्याग करके परत्रह्महूप सिद्ध हुए हँं--- 
शैवमत, 
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कल कर मुक्ति मार्गको भाप्त करते हैं, तो भी संसार खाली 
नहीं होता है, भव्य जीव कम नहीं होते हैं और न मुक्ति पूर्ण 
होती है इस दृष्टान्त ओर दृष्ठान्तिकका साम्य ( सरखापना ) 
सम्यक प्रकारके अवकछोकन करनेवाली अहैद्॒वनभ प्रिति होगी 
तब होगा, अन्यत्र नही, दूसराभी अच्छा दृष्ठान्त प्रमाणके 
जाननेवार्लोकों ग्रहण करने योग्य है. कोई चुद्धिशाल्ी पुरुष 
जन्मसे लगाके मर्ण पर्यन्त तीन छोकके सबे शात्नोका तथा 
हिंदुओंके छ/दशन और यवन शास्तोंका आत्म शक्तिसे पठन 
करते हुए असंख्य आसयुष्य निंवहन करता है तोभी उसके 
अश्रान्त पाठसे उसका हृदय कभी भी शात््ाक्षरोसे पूर्ण नही 
होगा. शात्षाक्षर कम नहीं होंगे ओर शास्र खाली कभी भी 
नहीं होंगे इसी तरह संसारमेसे चाहे जितने भव्य जीव मुक्ति 
को क्‍यों न पाप्त करे ? तो मुक्ति पूर्णांचस्थाकी नहीं पहुचेगी 
भव्य छोग कम नहीं होगे ओर संसार कभी भव्य रहित नहीं 
होगा, अथोत मुक्ति मागेका पथ अन्तराय बिना चल रहेगा 
इस दृएन्त और दृष्ठान्तिककी भावनाकों विज्ञ छोगोको अपने 
स्वाचितमें स्थान देना चाहिये, तथा दूसरेभी दृष्ठान्त इसी तरह 
समझने चाहिये. 
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अष्टमो5पिकारः 
प्रम ब्रह्मका स्वरूप क्या है ९ 





परोपकार परायण ( तप्तर ) वीतराग सववेज्ञ और सर्ब- 
दर्शी परमात्त्माने परन्रह्मका निवेदन इस तरहसे किया है, 
परत्रह्म निर्विकार, निष्क्रिय, निमोय, निर्मोह, निर्मत्सर, 
निरंहकार, निःस्पृह, निरपेक्ष, निगुण, निर्नन अक्षर, अनाकृति, 
अनंतक, अग्रेमय, अप्रतिक्रम, अपुर्नभव, महोदय, ज्योतिर्मय, 
चिन्मय, आनंदमय, परमेष्टी, विश्चु, शाग्वत स्थितियुक्त, रोध 
विरोध रहित, प्रभासाहित, जगत जिसका निरसेवन करता है 
और जिसके ध्यानके प्रभावसे भक्तोंकी निदत्ति होती हैं वे 
इश्वर रूप है. 

क्या परत्रह्म खध्टिका कारण है और युगान्‍्तमें 

परत्रह्ममेंटी जगत लीन होता है !? 


परत्रह्मकों छष्टि रचनेका कोई प्रयोजन नहीं है, तथा उ- 
सके लिये उसको कोई #प्रेरने वालाभी नहीं है. यदि परत्र- 


% काल स्वभावादि सभे त्रह्मगत है कतवादी« 
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हने सष्टि रची हो तो वह ऐसी क्‍यों रचे, यह जगत्‌ जन्म,- 
मरण, व्याधि, कषाय, जुगार, काम और दुर्गेतिसे व्याकुल 
हैं, परस्पर द्रोह और विपक्षसे लक्षित है, वाघ, हाथी. सांप 
और विछुओंसे व्याप्त है पारधी, माछी ओर खाटकीसे संचित 
है चोरी और जारादि विकारोसे पीडित है. कस्तुरी, चामर, 
दांव और चमढाके लिये हरिण, गाय, हाथी और चिताओंका 
घातक है, दुर्भिक्ष ( दुष्काछ » दुमारी और बविडम्बरादिसे 
कलित है दुजोति दुयोनी ओर कुकीटोंसे प्रित है. विष्टा हुर्ग- 
न्‍थ और कलेवरोंसे अंकित है दुष्कर्मफो निमाणे करनेवाले 
प्रेथुनोसे अंचित है. सप्त धातुर्से निष्पन्न शरीरसे समाश्रित 
है प्रत्रग्ठ पाखण्ड घटासे विडम्बित है, नास्तिको सहित स्व 
मनुष्पोंसे निंदित है वितर्कके सम्पकेवाले कुतकैसे करकेश है- 
वर्णाअ्मके भिन्न २ धम्प और पहदर्शनके आचार विचार स- 
म्बन्धि आइम्परसे युक्त है. नाना प्रकारके आकृतिवाले 
देवताओंकी इसमे पूजा होती है पुन्य और पापसे होते हुए 
कर्मके भोगकों देनेवाला है. स्वगोपर्वगादि भवान्तरोका इसमें 
उदय बत्तता है, श्रीपन्‍्त ओर निधेन, हिन्दु ओर तसरुष्कादि 
भेदोसे भरा हुआ है, इसमें कितनेक परत्रह्मके साथ बैर था- 
रण करनेवाले हैं और कितनेंक परत्रह्म खंडन और हास्य 
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करनेवाले तथा कितनेक परब्रह्मकी .पूजाके रागी जीव है. 
कारणकि, जो देखा जाता है वह विपरीतदी है. परव्ह्मके 
स्व॒रूपसे सबेधा मिन्न है विद्वान छोग कहते है कि, कायेमे 
उपादान कारणके गुण होन चाहिये, संसारमें .जो अनित्य 
वस्तु दिखती है वह यदि छष्टि समय ब्द्ममेत्ते उत्पन्न हुई हें 
तो योगी ढोग इसको हुगुप्सनीय गीनरर ज्ञीत्र त्याग कर 
चैराग्य क्यों लेते हैं? यदि द्वेष रागादिसि विरूप जगत्स्वरूप 
उत्तम योगी छोगोंके त्याग करने योग्य हो तो वेही से 
युगान्तमें परब्ह्मकों अपने अंदर धारण करने योग्य कैसे होते 

है! इससे यह माछूप होता है कि, चांहे तो परत्नह्ममें विवेक 
न हो अथवा शुकादि योनियोरम न हो. जो वात ब्रह्मकों करने 
योग्य तथा धारने योग्य है. चह अन्य पुरुष शुकादि योगियोको 
त्याग करने योग्य हैँ सृष्ठि ब्रह्ममेंसे उत्पन्त हुई तथा इसका प्रछ- 
यभी इसमे ही होगा ऐसा कहनेवालछा “ ब्रह्म ” अति मूह है यह 
क्यों नहीं निवेदन करते ? कया इसमें ब्रह्मको वानताहतिका 
दोप नहीं रगता ? संसारमें एक आद ब्राक्मणकी घात होतो 
वही हत्या हुईं ऐसा कहा जाता है. तव खष्टिके संहार कर्तों 
अरह्माकों वह हत्या केसी छगें ? दयालकों अदयास्व॒र चित 
संह्िका संहार करते ब्रकह्मको हत्या न छगे यह जो कहते हो 
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तो पुन्नोंको उत्पन्न कर २ के मारने बारे बापकों भी कोई 
दोप नहीं लगेगा. यह तो ब्रह्मकी लीछा है इस ढछिये संहार 
करनेवाले ब्रह्मको पाप न लगे यह जो कथन हो तो घृगयाकों 
जानेवाले राजाकोभी जीव हत्या करते पाप नहीं रुगता है- 
स्वभावसे अथवा कालसे भेराकर सृष्टिका संहार करते विभुकों 
पाए रूगता न हों तो ओर इस अशरत संहारमें वलिए स्वभाव 
और काल ब्रह्मको भ्ेरते हो तो सष्टि संदारभें स्वभाव और 
कालही हेतु रहने दो. युक्तिमं नहीं वेठे वैसे ब्रह्मका क्‍या 
काम है ? जो छोग सष्टि रचनेका ओर संहार करनेका बह्ममें 
आरोप रखते हैं वे ब्रह्मकी महिमा प्रगठ नहीं करते हैं; परन्तु 
नि्देषणमें दूषणका आरोप करते हैं, ब्रह्मको निष्क्रिय कहकर 
जउसकोही पुनः जगत्‌ रचनेवाला कहना यह प्रेरी माता वांक्षनी 
है इसके सहश है, जो कोई विज्ञानवँत है वह सर्वत्र ब्रह्मका 
चिन्तन करता है . जो जीव ब्रह्मांश होगा तो ब्रह्म उनको 
परिश्रम बिना खुदही अपने पास के जायगा, यदि ब्रह्मकी 
प्राप्तिके लिये नीरागता, निःस्पृहता, निर्दयता, निष्क्रियता, 
जितेन्द्रियता और समानता आदि करने योग्य हो ओर यदि 
ब्रह्मकी इसमेंदी म्रीति हो तो ब्रह्ममें निष्क्रियव सिद्ध हुआ. 
यदि ऐसा कहनेमें आवे कि, ब्रह्मका स्वभाव ही सक्रिय और 


९ २६ ) 


निष्क्रियादि है तो कत्तोके अनेक स््॒भावकी वजहसे कदाचित 
इसमे अनित्यता, द्वेष, राग हो ! दृप्से भी यही दिखता 
हे! ! ब्रह्म नित्य है. इस पंचायव# वाक्यसे व्याप्त ( ज्ञान ) 
भी न हो ! नित्य वही है जो एक स्वरूप है, जेंसे आकाश, 
सृष्टि रचनेमे ओर युगान्तमें संहार करनेमें कर्त्ाकों मनःस्थ 
सक्रियता अच्छी तरह मालुप होती है ! छ्ठि संहारके अभा- 
बम निष्क्रियता रहती है !! तथा जीवाको सुख दुःख दिखता 
है इससे इसमें राग द्रेषभी सिद्ध होता है ! यदि यही तह हो- 
कि, जैसा कृत्य वेसाही सुख दु!ख तो फिर कर्त्ताका क्‍या 
पराक्रव १ इस परसे यह निश्चय हुआ कि, स्वपुण्य पापही 
मुख दुःखके हेतु हैं. यदि जीव ब्रह्मांश हो तो ब्रक्मांश एक 
से होनेसे वे सब एक वरोबर हैं. वहुत शकारके जीव सुखी 
और दुःखी दिखते हैं तव इन भेदका करनेवाछा ब्रह्मसे 
कोई अन्य निश्चय होना चाहिये, यदि जाव अह्मसे भिन्न हो 
और खुख दुःखका कत्ता ब्रह्म हो तो वह जिस हेतुसे सुख 
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# ? ब्रह्म नित्य है. २ एक स्वभावत्व होनेसे, ३ जो 
एक स्वभाव वाला हो वह नित्य, जैसे आकाश, ४ ब्रह्म 
बैसा है. ५ इस हछिये ब्रह्म नित्य है, 
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दुःख करता है वह द्वेतु ( पुण्य पाप ) का कर्ता भी वह 
( ब्रह्म ) ही हो ! ब्रह्मको निरक्षन, नित्य, अमते और अ- 
क्रिय कहकर फिरसे उसको ही कत्तो, संहर्ता और रागदेपादि 
का पात्र कहना यह परस्पर विरुद्ध होनेंसे यह जगत भिन्न 
है ओर यह ब्रह्मभी भिन्न है. यह सुनियोका कथन है ओर 
इससेही संसार स्थित घुनि मुक्तिके लिये प्रब्र॒ह्मका ध्यान 
करते हैँ 

% जो कोई इश्वर ( विष्णु ) की मायाकों जगत॒कों रच- 
नाम हेतुभूत कहते हैं उनको यह विचार करना चाहिये कि, 
इश्वर पाया आश्रित है या माया इंशरसे आश्रित है ? माया 
जड़ होनेसे अपने आप आश्रय लेनेको समर्थ! नहीं है. इंश्वर 
ब्रह्महूप होनेसे मायाक्रा आश्रय नहीं लेता है कारणकि चेतन 
परतन्त्र हो तो ही जढका आश्रय लेता है, पुनः विचार कर- 
नेका यह है कि, इख्वर मायाकों एक ही समयमें प्रेरता है या 
हरएक जीवप्रति पृथक २ भेरता है? यदि माया एकही सम- 
यमें प्रेरनेंम आती हो तो उसके एक रूपताकी वजहसे तोनो 
लोक एक स्वरूप सब सुखमयी अथवा सर्व दुःखगयी होवे, 


# विष्णुकी मायासे जगतकी रचना होती है वेष्णवमत, 


( 'र८ ) 


भिन्न रूप न होवे, यदि मायाकों हरएक जोव ग्त्य पृथक २ 
प्रेरनेंम आती हो तो मायाकों अनंत्तता आप्त हो जिससे माया 
अनेक प्रकारकी होने और जीवभी भिन्न २ रूप होवे. ऐसा 
कभी कहनेमें आवे तोभी माया जड है वह क्या कर सकती 
है? इंशरकी शक्तिसे माया सव कुछ करनेको समर्थ हो तो 
इंश्वरही सुख दुःखका दाता होता हैं! अच्छा जीवोने इंश्वरका 
क्या अपराध किया है कि वह हरएक जीव पती एसी माया 
को परे ? निरापराध जीवोको इस प्रकार दुखादि दे वह इश्वर 
कैसा ? जो ईश्वरका ध्यान नहीं करते हैं वे ईश्वरके अपराधी 
होनेसे ईश्वर उनकों दुःख करता है और जो इंश्वरकी सेवा 
करते हैं उनको सुखकी भ्रेणि देता हो तो बह ऐसी अतिक्रिया 
करनेवा्य इग्वर तो रागी द्वेपी गिना जाता है ,जो इघरको 
न निंदता है और न बंदन करता है उसकी क्या दशा होगी, 
संसारमे जीव तीन प्रकारके है. सेबक, असेवक और मध्यम, 
जब पहिले दो मकारके जीवोंकी गति है तो मधस्थ जीवकीमी 
कोई गाति अवब्यमेव होनी चाहिये, मध्यस्थ जीवकी कोई 
गते हे तो उसका कचो कौन है ? तब यही कहना बहतर 
होगा कि, जेसा कम किया है वेसाही सुख दुःख मिलता है, 


( २९ ) 


थदि कोई कहे कि, इश्वर कत्तो अपनेमेंसे जीवॉको प्रमट 
करके संसारिभाव वताता है ओर महा परूयके समय वापिस 
इसका संहार करता हूँ इसके जवाबर्म यह पूछनेका है कि, 
इश्वर विद्यमान जीवोंकों प्रकट कर्ता है या नये जीवोंको ? 
यदि प्रथम पंक्ष है तो यह वात श्रवण करो ! यदि जीवोंकों 
इ४ स्थानमे रकखकर क्रियावसरपर प्रगट करे तो वह अपने 
जैसा अवसर न मिलनेके भयसे रक्षा करने वारा होना चा- 
हिये इस परसे तो इंश्वरमें अशक्ति मालृप होती है यंदि 
इशवरकी अचिन्त्य शक्ति है तो क्या वह लोभी है यह कहना 
मांगते हो ? यदि नये जीवॉकी रचकर संसारी भाव व- 
ताता हो तो मूलके स्व॒रचित जीवोंको मुक्त करनेको क्या 
समय नहीं है कि, जो इस प्रकार विडम्बना देता है ? यदि 
इश्वर स्वराचितका भी इस तरहसे संहार करे तो यह इसका 
केसा विबेक ? वालुकभी स्वकुत वस्तुकों बने जहांतक अच्छी 
तरह रक्खता है. 


यदि इंश्वरकी यह लीला हो तो लीला करने वाले छो- 
गोकी भी निंदा करना उचित नहीं हैं तप, यम, ध्यान पप्ठु- 
खसे यदि ईवर लम्प हों और ईशवरको यह रुचता हो तो 


( हें० ) 

निसको यह रुचे वह कदापे ऐसी लीला नहीं करे संसार 
भी जीवादिका जिसमें घात होता हो बेसी सब छीलाओंका 
इश्वरने निपेध किया है. दूसरोंको निषेघ करे और खुद आ- 
चरण करे यह जो अतीव निंदित होता है वहद्दी करता 
है इस प्रकार विचार किये विना काम करनेवाछेकों 
हम इश्वर नहीं कहते हैं, यदि खुद ईश्वर पवित्र, 
स्वृजनकी पावन करने वाला और ज्योतिमयादि ग्रणोंसे वि- 
शि्ट होनेपरभी यह स्वृअंशोकोीं स्व॒रससे विमोह पाडकर स- 
सारिभावम रचकर वहुत दु।खका पात्र जीवल पेरता हो तो 
यह जीव ईखरांश नहीं है. दूसरे चाहे क्यों] न हो ! इश्र 
निजांशोकों जानता हुआ अपने रम्य स्ररूपमेंसे निकालकर 
जिसके उदरमें संकटकी सन्दृक है वेसे दौर्गत्य दौरुथ्यादिसय 
( दुर्गति और दु/स्थितिवाले ) इस संसारमें सहसा केसे 
ज्ेरे ? यदि ईवरकी यह छीलाहोतों यह संसारदी इसको इए है 
तब संसारी जीवोको ईश्वरकी प्राप्तिके लिये उग्र कष्टादि क्‍यों 
कर करने चाहिये ? इस मकार असंवद्ध उद्गार निकालने 
वाले वचनकी कदापि म्रतीति नहीं होती है. 


( ११ ) 
तब कया कहनेका हे ? 
जो कुछ कहनेका है उसे धियान देकर छुनो, ज्योतिर्मय, 


चिन्तमय, सदा एक स्ररूप, लोगंंके छुख दुःखका हेतु जो 
देखता है और योगीश्वरोकों मिसका स्वरूप ध्येतम हे वे पर- 
मात्मा हैं. जीव तथा प्रकारके करके योगसे छुगति अथवा 
दुर्गीते, खुख अथवा दुःख पाते हैं जव॒ जीव समान भावको 
धारण करता है तब ब्रह्मत्वको प्राप्त हाता है परमेश्वरके विप- 
यमें छाट्टे सहारकी कथाकी प्रहत्ति करनेसे यदि छोगोंकी, 
तुष्टि होती हो तो स्फुर्ति ओर प्रभावका प्रतिपादन करनेके 
लिये इश्वरकी स्तुति करना योग्य है. परमेष्टि परमेश्वकों कत्तो 
कहना योग्य नहीं है जैसे संसारमें कोर शूरवीर अपने स्वामी 
के शन्नोंसे शन्रुओंकों जीतकर निज अंगमें सुख करनेसे कर्ता 
होता है तथा परमेश्वरका ध्यान करने वाला परमेशरके 
ध्यानसे आत्माका सुख करनेसे कर्ता है, और आत्माक्रे अं- 
धकारकों अपहार करनेसे सहर्ता है, जेंसे शुरवीरके श्र का- 
मं लानेसे शत्रके स्वामीकी कुछभी प्रयास नहीं करना पडता 
है तथा भक्तको ईश्वरका ध्यान करनेसे ईश्वरकोंमी कुछ क्रिया 
नही करनी पढती है इससे इखरकी निष्करियता सिद्ध होती है. 


( ३२ ) 
जैसे शुरवीर शब्चके धभावसे सुख होनेफे सुख करनेवाला 
जद्चका स्वामी कथन करे इसी प्रकार भक्तभी ध्यानके परभावसे 
सुख होनेसे सुख करने वाला ध्यानके स्वामी-परमेश्वरकोदी 
कहते हैं इस भकार अनेक दृएन्तोंसे परमेश्वरका ध्यान करने 
वाले भक्तको रछ्ठि संहारका कत्तों श्रतिपादन क्रिया जा 
सकता है, 
“कफ 
नवमो5घिकार. 

» ब्रह्म अथोत्‌ क्‍या ? 

न्रह्म वही है जिसको सिद्ध कहते है, शुद्ध चितवाले 
मुनियोकी जो ध्यान करने योग्य है और समुक्तिगृह प्रति जा- 
नेकी इच्छावाले योगी छोग जिसको भव समुद्रमें #प्रवहण 
समान गिनते हैं. 

%# जिस तरह प्रवृहणकी भदंदसे समुद्रके किनारे पहुँच 
सकते हैं परन्तु गृह जानेके किये प्रववणकों छोड़कर चलना 
आदि रचालम्बन करना पडता है इसी तरह सिंद्धके ध्यानसे 
संसारकों पार पासकते है परन्तु मुक्तिमें पहुंचनेके लिये 
सिद्धका ध्यान छोडकर संमभाव लक्षण आत्म ध्यान करना 
पड़ता है पर्यायकार, 


( ३३ ) 


यदि यह सृष्टि ब्रह्ममेंसे उत्पन्न नहीं हुई है. तो वह कह 
से उत्पन्न हुई ओर कहां मलूय होगा 


त्रिकाल ज्ञानी वीतराग योगियोंने कथन किया है, कि, 
काल, स्वभाव, निधाति, कम और उद्यम (वी५) इन समवाय 
पंचकसे छष्ठि ओर संहार होता है, 

पुरातन तत्तविद महात्मा छोगोंका कथन है. कि, ब्रह्ममें 
ब्रह्म लीन होता है और ज्योतिमें ज्योति मिल जाती है. यह 
प्रवाद (कथन) ब्रह्म बिना कैसे घंटे ! 

विश्व छोग ज्ञानको ब्रह्म अथवा ज्योति कहते हैं, एक 
सिद्धका ब्रह्म ( ज्ञान अथवा ज्योति ) सबे दिशाओंमें अनंत 
क्षेत्रतो आभ्रकर रहा है. उन्ही क्षेत्रोंकी आश्ररर दूसरे पद 
का जीव तीसरे सिद्धका यावत्‌ अनंत सिद्धोंकाभी बद्मपे रहा 
हुआ है. और इस परसे यह कहा जाता है कि, ब्ममें ब्रह्म 
लीन होता है. और ज्योतिमें ज्योति मिल जाती है. 

यदि ऐसा होता तो क्षेत्रका सांकार्य केसे न हो तथा परस्पर 
आलिगित ब्रह्मको संकीर्ण कैसे न हो ! 


( है४ ) 


जिस तरह किसी विद्वानके हृदयमें बहुत शात्घाक्षरोका 
संग्रह होंनेपर छाती संफक्नोणे नहीं होती है. तथा अक्षरों 
'यरिपिण्डता नहीं होती है इसी तरह ब्रह्म परम्पराश्रित ब्रह्म 
६ चिद्‌ ) से सबेत्र आह्लिष्ट क्षेत्र ( दिव ) संकीणे नहीं होता 
हैं और ब्रह्मको सांकीय नहीं होता है इसी प्रकार सिद्धोसे 
'यरिपूरित सिद्धक्षेत्र संकरीण नहीं होता है, और सिद्धान्त 
यरस्प्राश्रित सिद्ध सांकीणपन रहिते जयबंत वत्तते हैं, 


दसमो5घिकार. 

१ निगोद जीव अनंत कार तक निगोदमेंही रहते हैं 
नारकीनीवोंके दुःखसे अनन्त गुणा दुःख उनको भोगना 
यूहता है और अल्प सम्रयर्मे अनेक वार जन्म मण करना 
पहता है उनके # मनभी नहीं होता है जो जीव व्यवहार 

१ निगोदके जीव दो प्रकारकी राशियोंमे * अव्यवहार 
और व्यवहार उनमें निगोद संज्ञास सामान्यतः अव्यवहार 
राशिकों ग्रहण करते हैं, | 


स्व एकेन्द्रिय, ट्विन्द्रिय, त्रिल्धिय, चतुरिन्द्रिय जीवोके 

अन नहीं होता है, पंचेन्द्रिय जीवरोर्म संज्ञी है उनके 
4 है असंद्टी कर का ब्ब 

अन होता है, असंड्शीके मन नहीं होता हे--जैन' सिद्धान्त, 


९ २५ ) 


राशीमें आते हैं वे क्रमसे विशेष्ट होते हैं वपवहार राशी से 
8 ७. इक 
हे 


जो जीव वापिस जते हैं वे फिर निगोद जैते उत्पन्न होते 
यह किस तरह होता है ? 


निगोदके जीव अपने जाति स्वभावसे और माहातिंदा- 
यक उत्तर फालकी ताहश भेरनासे सदैव दुःख पाते हैं. अन्न 
दृष्ठान्त यह है कि, लब्॒ण समुद्रका पानी सदा खारा होता हे 
अंनत कालमें भी पीने योग्य नहीं होता है तथा वर्गातरकों 
भी नहीं प्राप्त होता है, रूवण समुद्रको अपनी इसी हालतमें 
अनंतान्त काल होगये जिसतरह लवण सप्ठुद्का पानी मेघके 
सुखसे प्राप्त होनेपर गंगादि महा नदींसे आनेसे पीने योग्य 
होता है. इसीतरह निगोदमेंसे निकलकर व्यवहार राशि 
आये हुए जीव सुखी होते हैं जेसे गंगादि मद्यनदीका पानी 
रूवण समुद्रभ वापिस जानेसे समुद्र जल रूप ओर रस युक्त 
कडवा होता है, वैसेही व्यवहार राशिमेंप्ते निमोदरमेस्ते वापिस 
गये हुए जीव निगोद जैसे दुःखी होते हैं. दूसरा दृषान्त 
द्मीन्श्रिक-के हृदयमें दुर्भन्‍्त्रके जो बणे होते है वे उच्चाटन 
कहलाते हैं. दुभोन्त्रिकके हृदय जैसा निगोदका स्थान है 


50 की. [५ 


दुभन्त्रके जीव जैसे निगोदके जीव हैं, ,सन्मनन्त्रके , वर्ग जैसे 


( रे६ ) 
व्यवहार राशिके जीव हैं, जिसतरह दुमेन्‍्त्रमेंके वर्णोमेंसे नो 


वर्ण सम्मंत्रमें आवे थे शुभ कहलाते हैं, इसी तरह निगोदके 
जीवोमेंसे जो व्यवहार राशिम आते हैं व विशिष्ट होते हैं 
जेसे सम्मंत्रमके वापिस दुर्मन्त्रमें स्तेमाठ हो उच्चाठन दोषते 
दपित होते हैं वैसे ही व्यवहार राशिमें से निगोदर्में वापिस 
आयेहुए जीव निगोदके सद्श होते हैं पंडितछोगोकी स्ववुद्धिसे 
इस प्रकार दृष्ठान्त योजना चाहिये, 


निगोदके जीव समस्त छोकम व्याप्त हैं वे घनीभूत (गो- , 
लाका आकार ) होने पर दृष्टि पथर्मे क्‍यों नहीं आते हैं ! 


निगोदके जीव अति सक्षम नाम कर्मके' उदयसे एक 
शरीरकों आश्रकर अनंत होते हुए भी नहीं दिखते हैं जिस 
तरह कलेबर और हिंग आदिकी गंध परस्पर पिलनेसे अन्य 
वस्तु अथवा आकाशमें सकी्णता नहीं होती है. तथा निगोद 


९ ७ ३० 


जीवोके परस्पर अश्ठेपते उन खुदकों सदा काछ आते हर- 
कत रहती है, परन्तु अन्य वस्तु तथा आक्राशको संकी्णता 
नहीं होती है जिस तरह गंधादि वस्तुकी सत्ता नाकसे जानी 
जाती है; परन्तु आंखसे नहीं देखी जाती है. इसी तरह निगोद 


'( १७,) 


के जीव श्रीजिन वचनके प्रभाव से मनसे जाने जाते हैं 
परन्तु देखे नहीं जा सकते हैं, केवछ ज्ञानी सिर्फ उनको 
जान सकते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र उच्ती हुई अति सक्षम 
रज नहीं दिखती है और राशिभूत होती हुई भी नहीं जाती 
है; परन्तु आच्छादित बल्ल प्रदेशके छिद्रंग पडेहुए फी्णोके 
प्रतिविम्बमें उठती हुईं भ्रप्त रेणु दिखती है इसी तरह निगो- 
दके जीव दिव्य दृष्टिसे देखे जाते हैं, 

निगोदादिके जीव आहार करने परभी किस गुणकी 
वजहसे गुरूताको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ? 


पारा निसतरह विविध धातुओंकों खाने परभी गरिष्ट- 
ताको प्राप्त नहीं होता है, चम्पाके पुष्पोंसे वासित अथवा 
क्ृप्णगरू धुपसे धुपित वद्ध मूलभारसे ग्रुरूताकों प्राप्त नहीं 
होता है एक तोला सिद्ध किये हुआ पारा सो तोले सोना 
पचाने परभी उसका तोल नहीं बढ़ता है, अथवा #परवालकरे 
अंदर पवन भरने परभी उसका वजन नहीं बढ़ता है ठीक 
बेसेही जीवमी आहार करता हुआ गुरुतामें नहीं घढता है, 


निगोदके जीव कोनसे केसे अनंतकराछ तक आति 
दुःखित होते हैं ! 8... 7 


( ३८") 


इस विषयमें सम्पूर्ण विचार ज्ञात करनेको केवडी शिवाय 
कोई समर्थ नहीं है तो भी इनका आशय समझानेके लिये 
किंचित कम प्रकार कहनेंमे आता है. निगोदके जीव स्थूल 
आख्व सेवनेके लिये समर्थ नहीं हैं. परन्तु वे एक २ को 
छेद करके एक २ शरोरके अनंत आश्रित हैं पृथक २ देहरूपी 
गृहसे रहित हैं परस्पर द्वेषके कारण भूत तैजस कार्मेण शरी- 
रसे संस्थित हे और अलन्त संकीण निवास पमिलनेसे अन्यो- 
न्‍्य भेदके निकाचित चैर वांधते हे ओर वह प्रत्येकके लिये 
डग्रपनमं अनंत जीवोंके साथ कारण भूत होंता है. जब कि, 
एक जीवके साथ वांधाहुआ बेर अविजय है तब जीवने जो 


रू 


अनंत कालूतक जीवोके साथ वर वाघाहुआ अनंत काछतक 
कैसे नभोगा जाय ? पुनः ज्सवैरकी हृद्धि होनेसे उससेभी 
अधिक कालतक कैसे न भोगा जाय ? अर्थात्‌ निगोद जीवोंका 
बैर दुष्कृम और इनके भोगनेका अनंत काल है, गृप्तिगह-(कैद- 
खाना ) में पडेहुए कैदी जिसतरह पररुपर समदेनसे पीडाले 
हुए भी यह खियाल करते है कि, अपने सावियमिसे कोई 
मेरे अथवा जाय ओर अपने लियें भव्य अधिक प्रमाणमें 
मिलनेकी तथा छुखसे वैठनेकी दुए भावना भोत हैं और 


€ ३९ ) 


इससे एक २ प्रति निकाचित अत्पन्त बेर पूर्वक कम बांधते 
हैं तथा उनकी हृद्धिसि उनको अति दुष्कृत लगता है इसी 
तरह निगोदके जीवोंके कपे वंधनके विपयमें जानना चाहिये 
देखो ! अति संकीणे पंनिरेम बंध करियेहुए पक्षी और जछा- 
दिमें पकडीहुई मच्छली पररपर दुःखसे द्वेष मुक्त होनेपरभी अति 
दु/खी होती हैं. बुध कहते है कि, चोरका मारा जाना और सतिके 
अग्नि प्रवेशके कतुहलसे देखने वाले आदि द्वेपके भी सम्मु- 
दायी कर्म वांधते हैं और वांधेहुए कपोकों चाहे जिसम्रकार 
से भोगने पड़ते हैं इस प्रकार कोतुकसे वंधेहुए कर्मोका बि- 
पाक जाति दुःखदाई होता है तो फिर निमोदके जीवोंके पर- 
स्पर बांधा जन्म विरोधसे अनंत जीवोंके साथ वांधिहुए कमे 
का भोग अनंतकाल होने परभी पुणे न हो इसमें क्या 
आश्रय है ? 


निगोदके जीवोंके मनन होने परभी वे तंदुल मत्स्यके 
सद्श अथवा जिसका परिपाक अनंत कारतक पहुंचे वैसे के 
क्यों कर वांधते हैं ? रे 

निगोदके जीवोंके मन न होनेपरभी अन्योन्य पीडासे 
उनके दुष्कर्म तो उत्पन्नही होता है ? विषको चाहे जानते हुए 


( ४० ) 

खाया हो अथवा अज्ञानसे खाया हो तो भी वह मारताही है. 
यह बात जानते हो तो खुद अथवा दूसरा चकित्सा करे कि, 
जिससे कद्याचित बचनेका संभव हों सकता है; परन्तु अज्ञान 
पन तो मारही डालता है, इसी तरह मन बिना परस्पर उत्प- 
हज्ञ हुआ बैर अनंत काल भोगने परभी पूरा नहीं होना है. 
निगोदके जीवोके मन नहा हे परन्तु मिथ्यात्र, अविरति, क- 
पाय और काय योग होता है जो कमे योगका बीज है. 


एकादशमोउभिकारः 


सर्व विश्वनिगोदके जीवोंसे पारियणे है इसमें 
कम अन्य पुद्गल शरीर और धम्मरोस्तिका यादि 
केसे समावेश होते हें ! 





मिस प्रकार गांधीकी दुकानमें कापुर, करतुरी, जायफल 
और पुष्पकी सुगंधी, सुर्यका ताप, धुपका धुम, वायु, शब्द, 
त्रप्त रेणु आदि समावेश होते हैं; इसी तरह पुरुपके हृदयमे 
शात्र पुराण होते हैं तोभी वेद, स्पृति, व्याकरण, कोप, 
ज्योतिष, वद्चक, आशिप, राग, मंत्र आम्ताय ( परम्परागत 


(५४१८ ): 

विधान ), ध्यान, मंत्र, तंत्र, कलावार्ता विनोद, स्री विछास 
दान, शोल, तप, भाव, क्षान्ति, ( क्षया ) ध्ाति, सुख, दुःख 
सत्व, रज् तम, कपाय, मेत्री, मोह। मत्सर, शंका, भय निर्भय 
आधि आदि समावेश होते हैं। जिसतरह वनखंड-जंगलमें रेणु, 
असरेणु, सुर्यकी गर्मी, अग्निकी गर्मी, पुप्पकी सुगंधी, वायु, 
यथ्रु, पक्षीके शब्द, वादित्रके नाद, पंत्तियोंकी खडखडाट आदि 
सवे समावेश होते है इसी प्रक्रा सबे छोक निगोदसे 
सदा परिपूर्ण होने परभी सब द्रव्यका समावेश इसमें होता है 
इतनाही नहीं परन्तु द्रव्योंसे नाचित होते हुएभी ताहश आ- 
काश रहता है, 


द्वादमो<धिकारः 


जगवके जीव कर्मके झुताबिक छुख दुःख भोगते हैं, कमे 
गणकों प्रेरणा करने वाछा कर्ता विधि, ग्रह, यम, परमेश्वर 
अथवा भगवान कोई अवर्य होना चाहिये. जीव स्वभावसे 
ही छुखका रागी और दुःखका द्वेषी होनेपर भी वह स्वेच्छासे 
शुभ ओर अशुभ कर्मोको कैसे भोगता है ! 


( ४२ ) 


जीव स्व॒भावसेही शुभाशुभ कर्मोकों शृहण करता है. 
स्वकर्मके बिना जीवकों खुख दुःख देनेवाला और कुछभी 
नहीं है, कमके सिद्धान्तकों जाननेवाले कर्मफोही भाग्य, स्व 
भाव, भगवान, अह्ए, काल, यम, देवत, देव, दिए, विधान, 
प्रमेश्वर, क्रिया पुराकृत, विधा, विधि, छोक, कृतानत, नियति, 
कर्ता, भ्राक्कीण खेल, प्राचीन खेल, विधाताके छेखा 
नामसे शास्रमें प्रतिपादन किया है. 

कमेकों कोई प्रेरने वाला अवश्य होना चाहिये, 
कम अजीब और जड हैं वे क्या कर सकते हें ? 

कमेका यह स्वभाव है कि, वे किसीकी प्रेरणा बिना अपने 
आपही जात्माक्रों स्वभाव रूप योग्य फल देते हैं वे जीत 
जो अब अमीब जरीरके साथ संबंध रखते ह और जीते है, 
पहिले जिन्दा थे और भविष्यमें भिन्‍्दा होंगे, उन सबके 
साथ कमोका जिकालिक संगम धियानमें रखना ही अच्ड है 
इस समस्त जगत्मे पड द्रव्य और समवायमके बिना कुछ नहीं 
है. जीव और घर्म्मास्तिकायादि पांच अजीव ये छ; द्रव्य 
हैं, धम्मेल्ति काय जीवकी चलनेमँ सहायता करता है, अ- 
धर्म्मास्तिकाय स्थिति करनेकी पेरणा करता है. आकास्तिका- 


(४३ ) 


यका अवकाश देता हे और पुद्गछास्तिकायसे जीव अहार 
विहर करता है पुद्गछास्थिति कायमें कर्मोक्ा अंतभोव 
होता है, कार आयुष्यादि सर्व आण युक्त वस्तुका प्रमाण 
करने उपयोगी है. काछादि पंच समवायके सामथ्येसे जीव 
कर्माका गृहण, धारण, भोग और शमन करता है अथोत्‌ 
आत्माकी अजाग्रत दशामें जीवॉसे अजीव सबल है. जिनसे 
प्रेगसकर जीव सुख दु/खके भागी होते हैं, जीव शुभाशुभ 
कर्मोका ग़हण करता है और कर्म स्वक्ाल मयदाकों प्राप्त 
करके जीवोंकों सुख दुःख देता हे-यहही इसका स्त्रभाव है, 


जीव शूभाशूभ कर्मोक्रो ग्रहण करता है और ग्रहण कर- 
नेके स्वभावसे बह ग्रहण करते समय यह जानता है कि 
स्वाभिपायके मुताबिक इह करता हूं, यह वात मानने योग्य 
है; परन्तु कमे जड होनेसे भोग कालकों कैसे जानेकि, जिससे 
प्रगट होसके ! क्‍या आत्माभी दुःख भोगनेका कामी है 
जिससे कि, वह दुष्कमकों आंगे करता है ? अतऐव बहुत 
लम्बे असंतक विलम्प किये वाद कम्पे स्वकर्ता जीवको सुख 
दुख देते हैं यह वात भेरक बिना कैसी हो सकती है ! 


(( ४४ )) 


कर्म जड होनेसे निन भोगकालको नहीं जानते हैं और 
आत्मा दुःख भोगनेका कामी नहीं है तथापि दुःख गीबके 
आश्रित होता है और कर्म जड होने परभी द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
माव-सामग्रीकी तथा प्रकारकी अनिवाये शक्तिते भेराकर 
तथा मगठद होकर स्वक्रतों आत्माकों बढात्कारसे दुःख 
द्वेता है जैसे कोई पुरुष उष्णकालमें शीतल वस्तुऋा सेवन करे 
और उसपर मीठा खटा करंभ खाय तो उसके शरीरमें वायु 
उत्पन्न हो जो, यदि वषों ऋतु प्राप्त होतिही प्रायः अत्यन्त कोपा- 
यमान होकर शरद्‌ ऋतुका संभोग होनेंके साथ ही पित्तके 
प्रभावसे प्रायः शान्त होती है, स्वेछित भोननसे वात (चायु) 
की उत्पत्ति, हद्धि, स्थिति और शानिति (नाश ) इन तीन 
दर्गाओंके होनेपें जिप्ततरह काल हेनुभूत है. इसो तरह आ- 
त्माऊ़े कर्वोका ग्रहण, स्थिति और शानिति होनेगे काल ही 
कारण है, इस प्रकार आत्माके उपोजन कियेहुए कम कालपेही 
भोग आर जझ्ान्त होते हैं, तोभी भिश्न॒ तरह उत्र उपाय 
से काल गाप्त होते पहिले हो वातादि शान्तर होतेह उप्ती तरह 
कमभी जान्त होंते हैं ओर क्रिलनेक समग्र स्वादिष्ट भोजन 
शरीरमे तत्काल उग्र वातादि उत्पन्न करता है ठीक उसीके 


(४५ ) 


सदश् उग्र कम्ममी आत्माकों क्रिसी भी प्रकारकी भेरणा बिना 
शीघ्र फल देते हैं, दूसरा द्न्त-दूसरेकी प्रेरणा बिना कोई 
ख्री स्वेच्छासे पुरुषफे साथ संभोग करे और उसका परिपाक 
काल पूर्ण होनेपर प्रसव होते समय जिसतरह उसको छुख 
अथवा दुःख होता है उसीतरह जीवके कियेहुए अच्छे अथवा 
बुर कर्म किसीकी भी पेरना बिना स्वसमय पाकर प्रगट 
होतेही जीवकों छुख अवथा दुःख देंते हैं, रोगी औषधी लेते 
समय यह नहीं जानता है कि, यह हितकारी है अथवा अहि- 
तकारी, तोभी औषधीका परिपाक कार पूर्ण होनेपर यह छुख 
अथवा दुःख देती है. इसी प्रकार कर्मोंके ग्रहण करते समय 
जीव यह नहीं जानगा है कि, ये शुभ हैं वा अशुभ हैं, तोमी. 
उनका परिपाक काल 'पृण होनेपर वे सुख अथवा दुःख देंते 
हैं ऋततिम विष जिस प्रकार शीघ्र नाश करने वाला, अथवा 
एक, दो, छः महीने अथवा एक, दो और तीन वर्षमें नाश 
करनेवाला है उसी तरह कम्मभी, बहुत प्रकारके तथा भिन्नरे 
स्थितिवाले होते हैं जो अपने कालके प्राप्त होतेही अपने 
आपड्दी करनेवाले , जीवको तादश फल देंते हैं, शुद्ध अथवा 
-अश्जुद्ध पारा किसी रोगीके खानेगें आवे उसके परिणाम काछू 
'के भाप्त होनेपर वृह रोगी खुख अथवा दुःख पाता है, शरी 


( ४६ ) 


रमें फूंसी, नार, शीतांगक ओर सन्निषातभी काल बलको 
प्राप्त करके अपने आपही उन २ रोगोंसे मुक्त जीवोंकों दुःख 
देंते हैं और सबे ऋतुएं अपना. काल माप्त करके मनुष्यलोक 
ब॒ती प्राणीयोंको छुख दुःख देते हैं ठीक वेसेही कर्ममी अपना 
काल भाप्त करके दूसरेकी भेरणा बिना आत्माको सत्वर सुख 
दुःख देंते हैं, शीतक्, ओरी और अच्छबरादि बार रोग 
की गर्माका अपर छ; महीनेतक रहता है ठीक ,उसी तरह 
कभी अपने आप आकर स्थितिक्रे प्रमाणमें जीवका आश्रय 


७ आर) 


लेते है. जिस क्षय, अश्लिविन्दु, उद्धत, पक्षघात अर्धीग और 
शीतांगादि रोगोंका परिषाक्त हमार दिनतमें शास्र विशारद 
( शात्रमें प्रवीण ) वैद्यज्ञान वलसे 'जानते हैं इसी प्रकार से- 
द्वान्तिकर्मे हश्ति समान पंडितोने कमा परिषाक फालके विषय 
मेभी कहा है, पित्तते आया हुआ ज्वर दश दिन, कफसे 
वारह दिन, वातसे सात दिन और चिद्ोषसे पंद्रह दिन 
तक रहता है अथात्‌ जिसतरह इन ज्वरोंका परिपाक काल 
मिन्न २ है इसी प्रकार कमेंकराभी स्थिति काल अछग है 
आत्पाने जेसा पहिले आचरंग किया हो ठीक उसीऊफे सदश 
जन्म कुंडलीम ग्रह आते हैं मिसतरह उन ग्रहोंका फल महा- 
“दशा और अंतरदरशा सहित स्व्रस्थितिक्रे मुताबिक किसीकीमी 


(५ ४७ ) 


ओरणा बिना स््रभावसेही भोगा जाता है, इसी प्रकार अन्य 
कर्मोत्ते अन्तरित जो कर्म आत्मले किये हो उनके फल परि- 
पाक काल प्राप्प होनेपर क्रिसीक्रीभी प्रेणा विना भोगे 
जाते हैं 

कमे कैसे उदय होते हैं ! 

क्मचार तरहसे भोंगे जाते हैं पहिछा- यहां कियाहुआ 
अच्छा अथवा चुरा यहांही उदयमें आता है जैसे क्रिसी पिद्ध 
पुरुष, साधु पुरुष अथवा राजाक़ी दी हुई स्वरूप वस्तुभो 
लक्ष्मी प्राप्तित कारण भूत हों सकती है, चोरी सदृश अश- 
सत काम यहांदी नाशत्वके लिये होते हैं दुसरा-पहां किया 
हुआ कमे परलोकर्मे उदया वस्थाको प्राप्त होता है, तप ब्रतादि 
प्रशस्य ( तारीफ करने योग्य ) आचरणसे देवत्वादि प्राप्त 
होता है, और इससे विरुद्ध आचरण करनेपर नर्कादिमें जाना 
पहता है #तीसरा परनन्मर्मे कियाहुआ कर्म इस जन्‍्ममें सुख 
दुःख देनेवाल्य होता है जैसे एक पुत्रक्ा जन्म होनेपर उसके 





# सतीका सतित्त और शूराका शौर्य परमन्ममें स्रभा- 
चसेदी होंते हैं लोकोक्ति.. 


( ४८ ) 


किये हुए कर्मको वजहसे दारिय्य और माताका वियोग होगा हैं 
और उसकी जन्म कुंडलीमें ग्रहभी अच्छे नही पड़ते हैं चोथा- 
परजन्ममें कियाहुआ कर्मपर जन्ममें फलदायों होता है अयोत्‌ 
इस भव कियाहुआ कमे इस भवम अथवा दूसरे भव नहीं 
परन्तु तीसरे भवमें आत्माको फलदायी होता है, जैसे इस 
भव उग्र तप करनेवालेने पहिले भवमें मनुष्य, देव, अथवा 
तिरयंच आदिके भवका कर्म आयुष्य बांधा होतो बतके प्रभाव 
से दीघोयुष्ये सहित भोगने योग्य वहा फल उसको इस 
भवके आनेवाले भव द्वव्यादि सामग्री प्राप्त हाती है. किसी 
पुरुषने किसी वस्तुकों सबद काममें आनेका झ्यारकू करके 
उस दिन मौका देखकर अधिक काममें न छाकर अच्छी 
तरह रक्खी हो वह जिसतरह दुसरे समय कार्ममं आ सके 
इसी तरह कमेकोमी समझना चाहिये. ऊपर माफिक चतुभेड्ी 
से स्वकम भोगे जाते हैं ऐसा आप्तवचन है. कमका स्वरूप 
यथाथ निवेदन करनेकी केवली बिना कोई समये नहीं है. ' 

कमोकी कितने प्रकारकी अवस्था होती है ! 

कम तीन प्रफ़ारकी अवस्थावाले होंते हैं, अक्त, भोग्य 
और अुज्यमान, थ्रुभ और अशुभ सबके लिये ये वरोवर 


( ४९ ) 


समझना चाहिये पृथ्वी पर पढके झुके हुए वर्षाके विन्हू 
समान शुक्त, पृथ्वीपर अब पढनेवाले और सुकजाने वाले 
विन्दु समान भोग्य कर्म, पढडते २ झुकने वाले बिन्दु समान 
भुज्यमान कम समझने चाहिये. अर्थात्‌ सुहमें शहण कियेहुए 
आहारके ग्रासके नाई सुक्त कर्म, ग्रहण करनेके आसके नाई 
भोग्य कमे ओर ग्रहण करनेवाले ग्रासके नाई शुज्यमान कर्म 
समझने चाहिये. त्रती अथवा अब्रती सब संसारी जीवोंके भक्त, 
भोग्य और शुज्यमान कर्म होते हैं, केवल ज्ञानी महन्तोके 
वंधाते कम शिकाग्र ( पत्थरके खड़ककी टोप ) पर पड़ते 
वपोदके विंदुके सहश अल्प स्थिति वाले हैं, और उससेंभी 
तीन अवस्था होती हैं, अंतके पहिले समयर्भ केवल ज्ञानीके 
भोग्यकर्म नहीं होते हैं: भक्त और शुज्यमान कमे होते हैँ और 
अन्त समय तो सर्व कर्मोका क्षय करनेसे सिरफ शुक्त कमे 
होते हैं, कर्ततादि दूसरेकी प्रेरणा विना द्रव्य, क्षेत्र काल ओर 
भावके स्वभावसे कर्मकी थूक्तादे तीन दशाएं होती हैं. सिद्धा- 
त्माओंके कमोंका पहिले नाश करनेसे उनके लिये ये दशा 
नही होती है. भ्रूक्तकर्म दशामेंभी केवलकज्ञान हो तो उसको 
भवके अंत समय तक समझनी चाहिये, सिद्धावस्थामें नहीं 
होती है. कर्म संबंधी इस विचारसे सामान्य छोग पतिबोध" 


(६ ५० ) 


्वको प्राप्त हो इस लिये छोक मसिद्ध दृष्टान्तोंसे कहागया ऐ 
अवीण पृरुषेंकि लिये प्राचीन युक्तियोंस समझलेना काफी 
होगा. दूसरेकी भरणा विनाकम भोगके विषयमे ऐसे अनेक 
उदादरण हूँ उन पर विचार करो. 


-कै 089 - 
त्रिशोदशमो5घिकार5 


कितनेक कहते हैं कि पृण्य, पाप, स्वगे, नके, मोक्ष ओर 
शुनजन्म ये मनसे ग्रहण नहीं हो सकते हैं परन्तु पांचो इंद्विएं 
हे प्रत्यक्ष विषय शिवाय अन्य प्रमाण मानने योग्य नहीं हैं, 
यह क्या युक्तिमत है ? 


जो वस्तु द्शय ( इन्द्रिय गोचर ) हो वही सत्‌ ओर 
दूसरी असत्‌ यह मान्यता योग्य नहीं है विचार करो कि, 
देसी कौनसी वरुतु है जिसमें पांचों इन्द्रियोंका विषय हो, 
यदि कोई कहे क्‍या रामादि ( स्ली आदि ) वस्हुमें सव इन्हि- 
चयोंका विपय नहीं हे ? तो इसपर यह प्रिचार करनेका है कि, 
रातिके समय शब्दरुपके सत्शभी रामादे वस्तु नहीं है उससें 
क्‍या उस रापादि बस्तुका भ्रम नहीं होता है ! यदि कोई कहे 
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(५६ ) 


कि, राभिके समय सभे इन्द्रियोंके अंववोध ( जीन ) की हानि 

होनेसे प्रायः मोहत्वको प्राप्त हो जाती है और इसी वननहसे 
अतद्वस्तुम तद्॒स्तुका श्रम होता है. तव इससे तो यह वात 
सिद्ध हुईं कि इन्द्रियोंद्रारा नो ज्ञान होता है वह हमेशा सत्य 
नहीं होता है. नीरोंगी पुरुष शंखकों छुफेद देखकर लेते हैं 
परन्तु जब उनको ही कांचकामलीका रोग होता है तब शंख 
बहुत रइवाछा होना क्‍या नहीं बताता हैं ? जब पुरुपका मन 
स्वस्थ होता है तव वह स्ववंधुओकों पहिचानता है, परन्तु 
वहही जब मदिरासे उनमत्त होता है तब क्या पहिचान सक- 
ता है ! इन दो दृष्टान्तोमेंके पुरुषों्भ उनकी वेही इन्द्रिएं होने 
पर इतना विपयोस कैसे हुआ ? इन पुरु्षोका कौनसा सत्य 
भमाण ज्ञान है ! पुरातन रोगादि होने पहिके अथवा आधु- 
निऊ रोगादि हुए वाद यदि कोई कहे कि आधुनिक नहीं 
परन्तु पुरातन सत्य है तो इन्द्रिएं वेही होनेपर विशेषता कैसे 
हुईं ? पहिले मन अविकारों था और 'पीछेसे विकारी होनेसे 
यह इतना भेद किसमें हुआ ? यदि यह भेंद मानसिक होतो 
मन दृश्य नहीं है तथा वर्णोसेमी यह निवेदन नहीं किया 
जा सकतो है, और जो दृश्य नहीं हे पह- नास्तिककी भान्य- 


(५९२ ) 


तानुसार है. विकारतो साक्षात हुआ है वह केसे हुआ 

हृश्य पदाथाम हो जो इन्द्रिय मोह प्राप्त करता है उसे कौनसा 
सत्य पुरुष कहेंगा कि, इन्द्रिय ज्ञान सब सत्य हैं दिव्य दृष्टि 
निःस्पृद उपकारो पुरुषोंने जो उपदेश किया है वहही सत्य है 
स्वस्थ चित और तत्त्वदछ्सि विचार करो कि, इनवंतोंके उप- 
देश किये हुए #आनन्द शोकादि वहुतसे शब्दोंका नास्विक 


# आनन्द, शोक, व्यवहार विद्या, ' अज्ञान, कला, ज्ञान, 
मन, विनोद, न्याय, अन्याय, चोरी, जारी, चार वणे, चार 
आश्रम, आचार, सत्कार, वा, सेवा, मेत्री, यश, भएय, 
वरू, महत्व गब्द, अथ, उदय, भंग, भक्ति, द्ोह, मोह, मद, 
शक्ति, शिक्षा, परोपकार, ग्रण, क्रिडा; क्षमा, आछोच, 
संकोच, निकोच, लेचराग, रति, सुख, दुःख, .विवेक, ज्ञात्ति, 
प्रिय, आप्रेय, भेम, दिशा, देश, ग्राम, पुर, योवन, वाधक्य, 
सिद्धि, आस्तिक, नारितिक, कपाय, मोप, विषय, पराह्मुख, 
चातुय, गांभीये, विपाद, क्रपठट, चिन्ता कलछड्ी, श्रम, गालि 
लज्जा, संदेह, संग्राम समापे, बाद्धे, दिक्षा, परीक्षा, दम, 
सयम, महात्मय, अध्यात्म, कुशील, शालि, झ्षुवा, पा, मूल्य, 


मुहृत, पव, छुकाल, दुशकाल, विकराल, आरोग्य, दारिय, 


( ५३.) 

आस्तिक एकहदी तरहसे यथार्थ मानते हैं. ये शब्द जिव्हा 
दिवत्‌ हे शब्दवाले, स्वर्णादिके माक्रिक रुपवाले, पृष्पादि 
की नाइ सुग्रेधी बारे, शरकरादिके शहश रसवाले और 
पर्वतादिके सताविक स्पशवाले नहीं है, परन्तु ताववोष्ट जिव्यादि 
स्थानसे बोले जाते हैं एक कर्णेन्द्रिय द्वारा ये वणे ग्रहण कर 
सकते हैं, और इनसे होतीहुई विद्ञादिवसे विशेष बोध होता 
है तथा स्वाम्याससे हुए फल परसे अन्लुमान हो सकता हे. 
ये शब्द स्वविरोधिका नाश करते हैं और स्वविरोधिका जन्म 
होते ही अपने नामकों शीघ्र नाश करते हैं. स्वकीय विचारके 
साथ उत्पन्न होते हुए गुण विशिष्ट जो शब्दोकों एक तरहसे 
काममे लाता है. यादि ऐसे प्िद्ध शब्दोंका साक्षात्कार (अनु- 
भव ) स्वेन्द्रिसि न हो तो अमत्यक्ष पुण्य, पापादि वस्तुमें 
किसके इन्द्रियोंकी प्रहति हो सके. 

राज्य, अतिष्य, भतीति, प्रस्ताव, हानि, स्मृति, हृद्धि, ग़रि, 
प्रसाद, देन्य, व्यसन, जसूया, शोभा, प्रभाव, मश्ुता, अभि- 
योग, भ्‌ नियोग, योग आचरण तथा दूसरे भावप्॒त्यायान्त 
शब्द । 


“०५२ ०-- 


: (५४, ) 


चतुथमो घिकारः 


एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानना इस विचारसे विवेक चल्लु- 
वंतोकों से पदार्थकी सिद्धिकों ग्राप्त करना सम नहीं 
होता है, 
तब सत्य क्या है ! 


प्रवीण छोग कहते हैं कि, जो एक पदसे वोला जाय 
वह सत्पद और जो सत्पदसे वाच्य होतीं है वह होताही है, 
जैसे आनंद शोकादि पहिले कहे हुए शब्द विशेष करके काल 
स्वभाव, नियति, कर्म, उद्यम, आण मन, जीव, आकाश, 
संसार, विचार, धर्म, अधरम्म, स्वर्ग, नरक, विधि निषेध, 
पुद्दछ, परमाणु, सिद्ध, परमेश्वर आदि इन शब्दोंके किसीभी 
शब्दकों किसीभी चुद्धिमानको चेष्ठा सहित प्रतिपादन करना 
सम्भव नहीं है परन्तु सब शब्द शत्पदसे मरूपने योग्य हैं इनके 
वर्ण एक कर्णेन्द्रियसे गहण होसकते हैं ओर स्प॒भावसे उत्पन्न 
होते ही उस २ प्रकारके फलसे अनुमानभी हो सकता है. 
पिरफ केवऊ ज्ञानी देख सकते हैं वे शब्द जो दो अथवा अ- 


७३३७७ कद 


बिक पदोके संयोगसे होते हैं वे (तद्राच्य वस्तु ?) हो अथवा 


हु 


(५५ ) 


नमी हो, वंध्या और पूंत्र पृथक २ होते हैं. परन्तु वंध्या पुत्र 
यह युक्त शब्द ( तद्गाचय कोई वस्तु विशेष ? ) नहीं है. 
इसी तरह आकाश पुष्प, मरीचितोय, खरश्रंग: आदि अनेक 
संयुक्त नहीं है अर्थात्‌ वद्गाच्य कोई वस्तु नहीं है. कर्णन््रियले 
ग्रहण करने योग्य भावसेभी इनकी सत्ता नहीं हैः इस लिये 
इन्द्रिय गोचर सर्व सत्य नहीं है क्रितनेक संयोगही शब्द 
तद्गाच्य वस्तु होते हैं. तव (उनके संयुक्त शब्दोंसि वाच्यका 7): 
बिरह मायः नहीं होता है जेतते गोशग ( गायका सींग ) 
नरेन्द्र केश ( राजाके वा ) भूमिरुह ( जमीनमें| उगाहुआ 
हक्ष ) गोपति (गायक्रा मालिक ) भ्रूधर ( पर्वत ) आदि 
कितनेक शब्द पृथक २ और संयुक्तभी होते हे, 


आंख, कांन आदिसे ग़ृहण होनेवाली चरतु ग्रहण होने 
परभी असछी काप्रादिंमं ओर कापूरादि नहीं परन्तु इसके 
सदृश शक राहिंगें आंख कानके भेद नहीं पाडे जा सफ़ते हैं, 
आंख, कान, नाक और जिव्हासे शकरादि सुगंधिं वस्तुओंधि 
ज्ञान होता है तोभी उनमें कितनेकके विषय जिव्हासे प्राप्त 
कियाहुआ ज्ञान प्रमाण गिना जाता है. रत्नपरीक्षक इन्द्रिएं 
वरोबर होनेपरभी रत्नपरोक्षिका नामक ग्रन्थक्रे आधारसे 


( ५९६ ) 


अशिक्य प्रमुख रत्न राशियोंकी अधिक अथवा कम कीम्पत 
करते है परन्तु वरोबर नहीं करते है उसमें उनकी प्रतिमा 
( बुद्धि ) का विशेष कारण है इसो तरह अफिम आदि जोटक 
( केफ ? ) में सब इन्द्रिएं मोहकों प्राप्त होजाती हं परन्तु 
इसके खानेसे जो उन्मत्तता होती है वह इस विषयमे निर्णय 
करनेगें प्रमाण सहित गिनी जाती है अतऐेव इच्द्रिव ज्ञान 
से सत्प नहीं है औषाधे, मंत्र, ग्रटिक्का और अदर्शीकरण 
( नेत्रोजन ) से गुप्त रहनेवाला शरीर लोणोके दृष्ढि पयमरे 
नहीं आताहै इस परसे उनका न होना क्या इच्द्रिय ग्रहण 
नहीं करती है ? अधोत्‌ इन्द्रियोसे उसका अस्तित्व ग्रहण नहीं 
हो सक्कती हैं परन्तु बह पुरुष तो आनाय, मोचनादि-छाना 
रखनादि कार्य करता है. इससे उसकी सत्ता पिद्ध होती है 
तथा इससे परोक्षक्री सिद्धि होती है ओर परोक्षक्री प्रिद्धिहुई 
अथौत्‌ स्पर्ग, नककी सिद्धि होही गई. 

जो वस्तु चेष्ठासेभी न देखी जाय वह कैते मानी जाय ! 

सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानसे जितनी सत्‌ वस्तु हैं. उन 
समामकों जान सकते हैं इसलिये दूसरोंकों ज्ञान होनेके देतुसे 
दे जो वचन कह गये हूं उन्हें मम्राण ग्िनने चाहिये, देखो ! 


(५७ ) 
इस संसारमेंभो जो अन्य जनोंको नहीं दिखता है वह वरोवर 


पी 


तदज्ञता ( इसके जानने वाले ) को दिखता है. नाभीत्तिक 
छोंग ( ज्योतिंबि6 छोग ) ग्रहण, अद्दोदय, गर्भ तथा मेघका 
आगमन आदि जान सकते हैं, चुढामणि ( रमछ ? ) शाख्रके 
जानकार वितीहुई सर्व वात कह सकते हैं, निदान वेद सब 
रोगका निदान निवेदन कर सकते है परीक्षक ( पारखिये ) 
रुपयोंकी परीक्षा कर सकते हैं, पदज्ञ ( पगी ) पय निकाल 
सकते हैं शाकानिक शुकन पद्दिचान सकते हैं. सामान्य छोग 
बसा नहीं कर सकते हैं. इतने परसेही समझमें आयगा कि, 
इन्द्रियोंसे दूसरा क्या बोध हो सकता है! तात्पर्य यह है कि, 
सर्व मनुष्य परोक्ष पदार्थोकों नही जान सकते है इसको 
सिरफ ज्ञानी लोग जान सकते ६. इन्द्रिएं होने परभी मत्तुप्य 
आचार, शिक्षा, विद्या, मंत्र, आम्नाय, साधन, चारित्र, 
ट॒दान्त और परदेशकी वात अपने आप नहीं जान सकते हैं 
, इस लिये चित्त स्थिर करके ओर विकरप छोडकर समझो कि, 
इन्द्रिएं अपने जो ग्रहण करने योग्य हों उसकोही ग्रहण करती 
हैं जो ज्ञान इन्द्रियोंको परोक्ष हो तो वह परोपदेशसे शीघ्र 
समझा जाता है अच्छा अथवा बुरा यह विस्तारसे अथवा 


६ ५५ ) 


संक्षेपसे अन्य द्वास ही समझा जा सकता है. अंत्रहद्धि 
( अंतरगल शुक्ररोग, कफ, पित्त, वात, नाडी, भ्रम, गुल्म 
( बायुका गोला), यक्भत्‌ (लीवर), पलाश्य, गंडोल (कृमि १), 
तापाधिक्य ( ज्वरकी अधिकता ), कपाल रोग, गर रोग 
( ग्देनकी व्याथि ) और विद्रधि आदि सत्र शरीरगत रोगोंकों 
सामान्य मनुष्य अपनी इन्द्रियोंसे नहीं जान सकते हैं परन्तु 
परोक्ति दूसरेका कहना) छुननेसे तथा औषधीसे शमन होनेसे 
रोगके अस्तित्व विषय उसको निश्रय होजाता है. जो वस्तु 

प्राणीके शरीरके अवमय भूत हो वह देखी जा सकती है 
परन्तु अमते देखनेम नहीं आती है आकृति वाले प्राणिफे 
अंग ऊपर यदि कोई वस्तु हो अथवा वह तंदगभूत हो वह 
दिखाई देती है. निराकार जीवके गुण नहीं देले जा सकते हैं 
कारण कि, वे गुणभी निराकार है इस परसे यह सिद्ध होता 
है कि, इन्द्रियोंके लिये जो ग्रहण करने योग्य है उसको ही 
ग्रहण करती हैं. आप्तोका यह कथन है कि, सामान्य मन्ुष्यकी 
इन्द्रिएं से देख तथा ग्रहण नहीं कर सकती हैं यह वात 
सत्य है, 





( ५९ ) 


पञ्चदेशो5पिकारः 


कोई वस्तु शरीरके वाहिरके भाग पर होनेपर भी यदि 
बह दृश्य-य्राह् हो तोही प्राणि उसको स्व इन्द्रियोंसे देख 
सकते हैं जो गाह्य नहीं है उसका ग्रहण नहीं होता है वह 
पिरफ दुसरेके कहनेसे माननेमें आता है. अन्नदृष्ान्त किसी 
पुरुषके गदनके पिछले भाग परके पृष्ठ वासाके मध्यभागमें 
भृंग ( भमरा ), स्वस्तिकादिे चिह्न अथवा तिछ आदि हो तो 
उसको वे अपनी इन्द्रियोंसे नहीं देख सकते हैँ जब उनके 
मातृश्री प्रमुख हृद्ध कहते है कि “ उसके यहां भमरादि है 
तब वह इस बातको कबुल करता है परन्तु वह किसीभी प्रसंछ 
पर अपनी स्पेन्द्रियोंसे उनको नहीं देख सकता है इसी तरह 
स्वगोदि विधमान होनेपर भी स्वेन्द्रियोंसे नग्राह् होते हें और 
न दिखाई देते हैं इस स्थानपर यह शंका करना ठीक नहीं है 
जैसे भंगादिकों देखने वाले अधिक होते हैँ ओर न देखने 
वाला सिरफ एक भ्ंगादि वाला होता हे, इसी तरह स्वगोदि 
को देखने वाले अधिक नहीं है. स्वशरीर्म चिहको नहीं 
देखने वालेके माफिक नास्तिक हैं आर आप्त वचनको प्रमाण 


( ६० ) 
सानने ।छवा अथात परभवको मानने वाले आस्तिक छोग 
कई गुना नास्तिक लोगोंसे ऊंच हैं, यहभी नहीं कहना चा- 
हिंये कि पृष्ठ ( पीठ ) परके चिहका जब फल होता है तब 
उसके विद्यमानका निश्रय होता हैं तथा स्वगे और नर्केका 
किसीभी चेष्ठासे बोध नहीं होता है शैव्रोके मान्य, शक्ति, 
गस्शु, गणेश, वीर आएईे देव समूह ओर तरुष्को ( झुसलछ- 
मान ) को पृज्य फिरस्ता, पेगम्बर, पीर प्रमुख उनकी सेवा 
से मिलते तादहश फलसे लोकोक्ति मुताबेक जाने जा सकते ह॑ 
या नहीं, यहि है तो वह देव है- मत्य नहीं परन्तु कलिकरा- 
लके योगसे माय) देखे नहीं जा सकते हैं ओर उनकी निवास 
भूमि दर होनेसे उन क्षेत्रोंका मार्गभी मन्ुष्यको अगम्य है उनकी 
सत्ता सिद्ध होनेपरभी अपने जैसे यहां रहने वाले नहीं दशो 
सकते हं इसी तरह पाप ढेंतुसे प्राप्त होने योग्य नरक गतिकी 
सत्ताभी स्वथमेव विचारना चाहिये. पुन। स्वचित्तम विचार 
करो कि, जम्बुद्विप है या नहीं परन्तु इसका विद्यमान होना 
तुम ओर हम सब सुनते हैँ, ठीक यह वात कीन नहीं मानता 
है यदि मानते होतो यहां खडह़ें २ वताओं और यादे ऐसा 
कथन हो कि यहां खडे २ कौन वता सकता है तो इसका 


(६१ ) 


उत्तर यही है कि, जेसे यहां रहने वाले जम्बुद्वीपको नहीं देख" 
सगे है इसी तरह यहां रहने वाले छह्यस्थ ( केवल ज्ञान 
नहीं प्राप्त कियेहुए ) पुरुषोंके लिये स्वरग भोक्षादि स्थान 
देखना असम्भव है, 


पोडशो5धिकारः 


स्वर्ग मोक्षादि प्राध करनेका साधन क्या है ? 
हिंसा, असत्य, चोरी, त्ली संग और परिग्रह इन सबको 
सर्व प्रकारसे त्याग करनेसे स्त्रगे मोक्तादि प्राप्त होत हैं जगत 
प्रसिद्ध भगवान इन पांचोंकों त्याग करके सिद्ध हुए हैं, मुम्नक्षु 
( पोप्षके अभिलापी साधु-सुनि ) में सत्य, शीलछ, क्षमा, 
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विशिष्टता, संसार संबंध जुगुप्तता आदि जो अब्प गुण होते 
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हूँ वेही जत्र मुमुक्षु लोग सिद्धिकों भात्त होते हैं तव सिद्ध 
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रहित ), स्पधों ( चडसा चडसोी ) रहित, बंधन संउंधोसे 
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वह इस प्रकार है*-सिद्ध अपूते हैं, साधु देहपर ममत्व नहीं 
रखते हैं.सिद्ध अरूपी है, साधु शरीरके संस्कार तथा सत्कार 
का निषेध करते हैं, सिद्ध निराहार है, साधुभी काचित्‌ रे 
आहारको त्याग करते हैं सिद्ध देषसे मुक्त हैं, साधु सके 
जीवॉपर रुचि सहित मैत्रि धारण करते हैं, सिद्ध वीतराग' 
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न ज्छण ७ ». 8 अर इरछ न ५ 
हैं; साधु बन्धुओंके वंधनसे रहित होते हैं, सिद्ध निरंजन है; 
साथु पभतिविलपनादिसे शून्य रहते हैं, सिद्ध निष्क्रिय है; 
साधु आरंम्भ सारंभके विलंभसे दर रहते हैं, सिद्ध निःस्पृह 
हैं; साधु किसीमी पकारकी आशा नही रखते हैँ, सिद्ध अ- 
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स्पधक है; साधु वाद विवाद नहीं करते हैं, सिद्ध निर्वन्ध 
हैं; साधु स्वेच्छा विहारी है, सिद्ध निःसंधि है; साधु पररुपर 
की मित्रतासे विरक्त हैं, सिद्ध केवल दर्शी है; साधू सबे जगत 
स्व॒भावकी आनित्यता देखने वाले हैं. सिद्ध आनन्दसे परिपूर्ण 
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है; साधु अन्तकरणकों शुद्ध रखते है ओर संतोपसे-समता 
भाते हैं जिन २ ग्रुणोंका मुम्तक्षु प्रकल्प कर ( धारण करके ) 
यथा शक्ति उनके वरावर वत्तेन करके सिद्ध होते हे. दूसरे 
गृहस्थभी दुष्कर्मकी शान्तिके छिये अपनी शक्तिके योग्य उन 
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(४६९) 
ग्रुणोंकों अपने देशके मुताबिक अन्नुसरते है वे भी अनुऋमसे 
सुखी होते हैं. 
चाहि ग्रहस्थ छोग इन्हीं ग्रणोंका चिरकाल तक 
देशसे आश्रय दे परन्तु जिस का्येमें जीव हिंसा 
होती है उसे आश्रय देना अच्छा है था क्या ! 
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ग्रहस्थ प्राय; स्थुर बुद्धि, आधिक चिन्तायुक्त, आरंभ 
सहित और परिग्रह ( धन्य घान्यादि ) में आदरचंत होते है, 
इस लिये सुक्षण दछ्ठिसे अवकोकन ( विचार करने ) में उन 
की चुद्धि कुंडित रहती है ( काम नहीं. करती है), आलूम्वन 
बिना तत््वत्रय ( देव, गुरू ओर धम्मे ) में यह विमोह पाती 
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हे अतऐव झुभा्थ निरंतरसाकार, देवपूजा, साधुओंकी 
सेवा ओर दानादिे धम्म करो, ऊत्च ( उत्तम ) कुलाचारके 


[8] 


रक्षणार्थ आत्माकी उन्नतिके लिये ग्रहस्थ पहिले सव प्रकारके 
धम्मेका सेवन करते थे अतऐेव अवभी गहस्थोंकी आत्म 
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सम्पदाके लिये द्रव्य और भाव इन दो प्रकारसे द्वव्यका 
आश्रय लेना योग्य है शहरुथ प्रायः सावद्य (पाप मय व्यापार) 
में रक्त, सदाकाल ऐहिक (इस लोकके विषय) अभे प्राप्तिमे 
अप्तक्त ( लगाहुआ ) कुटठुम्ब पोपणार्थ ऊंच नीच बहुतसी 
बात-( आजीबिकामें ) आदर युक्त, परतन्त्रतासे खिन्न और 
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मनमान्य पुण्यकार्यमें उद्यवंत होते हैं. वे आत्म रुचिके झुआ- 
फिकरही मह॒ति करते है इस लिये स्वचितकी आमैतुष्टिक्रे लिये 
जो पुण्य करे उसे करने दो, शहस्थ हदयमें यह ख्याल 
कर द्रव्य धर्म्म करते हैं कि, यह मन द्रव्यसे अन्य कये 
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धर्म्मकोभी करके स्वमनको पसंद करते हैं, ग्रहस्थके सव व्या- 
पार द्वव्यसे सिद्ध होते हैं इस लिये द्वव्यवंतकों द्रव्यसेही सव- 
धम साधनेका स्वभाविक मन होता है और युक्त भी है कारण 
कि, जिसमें जिसका वरू हो उसही वरूसे बह अपना धारा- 
हुआ करता है. इस लिये द्रव्य की व निसवत ग्रहस्थका 
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मन जिस प्रकार संसार कार्येसे संहत हो उसी प्रकार साल- 
म्वन ( साकार देवपूजा, साधु सेवा और दानादि ) द्रव्य 
धम्ममें-पुण्य विधियें मन-अपेक्षा रखो. स्वरन्द्रियोंको संसार 
सम्बन्ध क्रियामेंसे रोककरके जिससे कुछभी मन स्थिर हो 
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चैसी पूमादिका आश्रय करों. जहांवक आनाकार पदायेका 
चिंतन सिद्ध परमात्माका निराहुम्बन ध्यान करनेमें मन 
समथे न हो ओर छस्ताषु कुसाधुक्ा निश्चय करने योग्य ज्ञा- 

नोदय न हो तहांतक निश्चय दृष्टि कुलिन पुरुषको स्यव्यवहार 
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की रक्षा करना योग्य निश्चय पर दृष्ठि कायम रखकर व्यव- 
हार साचवने वाला गृहस्थ दसरोंसे नहीं निंदा जाता है, जब 
निराकार पदार्थमेंभी चिंच स्थिर हो तब सिद्धका निराक- 


मरा ॥00 +99 करॉद्चाणायाला7 0 8कॉए8&607 70 78. 76088807ए7.. #0 
0०7० ४86 एकच8णाड बगते त68768, क्यरते 00 88767 070%8 ऋण्णवाए 
6003760७7078, 870 80.6 ज्ञाआ0 90॥076 (00 $0 ४७ & ९७०7 
धाएछुए० गा 908 500 पक्ष हाएशा शिशाय ए6880.. एछब४80णा8  धाते 
व0०87098, जाए धा0प्रीत छाद्या 0ए 60 8पएए7888 #00, बात #ए- 
ग्राह्ु 7७७॥ 8०७॥ ग्रा0 ऐ७  छए०्णेवे कराए धोत्पांत खाना फिए. 80 
88067 गरा8 ००९०० ज्ञात 70 ० ए७ छा प्राफ्तणपताए ॥69 ? 
80 ४860, 7॥ 78 00ए700४ धरा 66 ए0णधंाएछ 0" (07 8३ ०७६४० 
[088 0०0 70008880५॥ए 880 60 & एपणा३ | 00 60 8६ ९६४07 
( 770:88 ) पफराप8 ए०७ 78 ब00ता007% 788807 जोर गि6 
गेंब्ंप 0 ॥00 #णएा७ 00 70067 #ा6 पृपक्रा।ए णी एऐशएट ७ 
000807, एप7॥ 702ष०व.. 00प & 8 एप78 धाते 9७7४00 90778, 
णाप्राध्शञ०॥.. 'ै०एएए, धी--छ०एशथारों, 80०0. ७6थपानओी,.. जो0- 
गशां0७. का8्कांएब ०00९४ पए्ड्58 0 9शेघ88, 707 #0फ़क्कापैंठ ग07 
एप्ग्राश68 


सैवाणा60 #एटुप्रावशा0 8"॥6९ंगर॥08 एप 00ए87त 97 #089- 
"0 90००० प80 96 ए७आ४५ 39 #6 0०8६॥०7, 78 पक! 762७7ऐं 
$0 एप छएते ए2जछवे मे ३5 हक्कापे ग्रिषक गा शाह फऋणींव 
दया घापे 0जो 0030 876 700 एप्प ज्ञरी४9 ६78. 90 
उण0(88 ०7 79.28078698, पाते धक्का गए 6 8६076 फघए सि8 80वीं 
60पोंते 90 96 एणाशाल्ते 67 ए०ज़गापेस्वे 8कछए पैशकी। 007 गड 
(06व 80वें 0 ४०००8. प्रायो6558 प्र08 जछ्ू09 & 7प्रो०० ० पं 


की 

( ७८: ) 
स्वन ध्यान करो तथा उसको साधनेके लिये साधु और 
गहस्थेके मुआफिक आत्मज्ञानमें प्रयत्न करो, पहिले जो द्रव्य 
हि» रे कक 5 (५ 
और भाव दो प्रकारका कहनेमें आया है वे सबे निर्वाण धाम 
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( मोक्षरूप मेहर ) की द्वारभूमि भाप्त करनेके लिये उत्तम 
यान ( वाहन ) समान है ओर आत्मज्ञान नामक आंगन पर 
पहुंचनेझे वाद निर्वाण धमके अंदर प्रवेश करनेके लिये 
आंगनमेंक पाद विहार सदृश महात्माओंके शिव(लूय ( मोक्ष ) 
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में अवस्थिति करके देनेवाले है. अर्थात्‌ आत्मज्ञान ही परम्‌ 
धर्म है जिसके साधनसे निहैाति ( मोक्ष ) निश्चित होती है, 
आत्मज्ञानमें ज्ञान, दशन ओर चारित्र अपर सर्वे ग्रुग समूह 
होते हैं, आत्मज्ञान आतिशय जयबन्त बत्तेता है कारण कि, 


हा 
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इसमें अनंत ज्ञानादि को शुद्धिहोती हैं और इसके होनेसे अनंत च- 
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सप्तदशो5धिकारः 


भगवानकी प्रतिमा पूजनेसे पुण्य होता है क्या यह बात 
संभव है ? अजीवसे फल सिद्धि कैसे हो सकती है ! 


अजीवकी सेवासे कुछमी न हो वैसी शड्भृग मनमें विल- 
कुलभी नहीं छानी चाहिये, कारण कि, जेसे आकारका 
निरीक्षणं हो वेसे आकर संबंधी धर्ममका प्रायः मनमें चितथन 
डोता है सम्पूण शुभअद्डम विराजत पत्रिका ( पतली ) देख- 
नेम आनाही मोहका कारण है, कामासनकी स्थापनासे कामी 
जन काम क्रिडा संबंधी पिक्रारका अनुभव करते हैं, योगास 
नके अवलोकनसे योगीकी मति योगाभ्यासमें होती है, भूगो- 
छसे तद्गत वस्तुकी बुद्धि होती है, छोकनालिसे छोक सं- 
स्थिति लोक रचना समझी जाती है, कूमेंचक्र अहिचक्र, 
सयेकालानलचक्र, चद्रकालानलचक्र और कोटयक्र इन आहृ- | 
तियोंसे वहां रहते हुएभी तत्संबंधी ज्ञान होता है, शाख्र * , 
संबंधी वर्णोकों स्थापन करनेसे उन वर्णोकों देखनेवालेको 
आख्का बोध होता है, नंदश्वरद्वीप तथा लड़गके नकशोसे | 
सद्गत संवंधि वस्तुकी चिन्ता होती है, इसी तरह स्वरशकी 


(८३ ) 


प्रतिमा उनके परासिद्ध ग्रगोंके समरत्िका कारण भूत्र होती है. 
जो वस्तु साक्षात्‌ ददय हो उसकी स्थापना करना यह बात 
वतेमान समयमें लोक सिद्ध है जैसे जव स्वामी परदेश गया 
हो तव सती स्री पतिके प्रतिमाका दर्शन करती है, रामायणमें 
एक जगह यहभी लिखा है कि, जव रामचेद्रजी वनवास गये 
तब भरत नरेख्र रामकी पादुकाकी पूजा करते थे, सिताभी 
रामके अंगुलीऊी मुद्रिकाका आलिग करके राम प्राप्तीका छुख 
मानती थी. रामभी सिताका मोलिरत्न प्राप्करके सिता पाये 
वरोवर सुख मानते थे, इसपरसे यह कहनेका है कि किसीके 
शरीरका आकार न होनेपर अजीव वस्तुआसे उसी प्रकारका 
सुख भाप्त होता था. तब इश्वरकी भतिमा सुखके लिये क्‍यों 
न हो ! पांडव चरित्रों। यह बात असिद्ध है कि, द्रोणाचायेकी 
प्रतिमासे रूब्य नामक भीलने अजुनके जैसी प"्न॑विद्या सिद्ध 
कीथी. चंचादिक ८ फ्षेत्रम खदीकी हुई पुरुषकृति आदि ) 
अजीब वस्तु होने परभी क्षेत्रादिकी रक्षा करनेमें समर्थ होती 
हैं पुन; यह वातभी प्रसिद्ध है कि, अशोक हक्षकी छाया 
शोककों हरण करती है कलिकी छाया संसारमें कलहको पैदा 
करती है अजारन पुण्यकों हानि करनेवाली होती है. अंस्पृ- 


हैँ ( हददें डर ) 


चंडाल आदिकी छायाभी -/उलूघाय तो यह पुण्यक्री ,.हानि 
करती है सगर्भा ख्रीकी छाया उल्लंघन करनेवाला भोगी पुरुष 


हि 


के पौरुषकों मारती है और महेश्वरकी छात्रा उलछंधन करने- 


वाले पर महेश्वरका रोष होता; है इस प्रकार अनेक पदार्थ 
अजीव होने पर सुख दुःखके हेतु होते हें नव देवादि ,देव 
प्ररमेश्वरकी प्रतिमाभी अनीव होनेपर यहांदी सुख दुशखका 
हेतु क्यों नहों ! यहभी कहना अनुचित है कि, परमेगश्वरके 
दशेनसे भक्तके पापका हरण होता है; परन्तु पतिमाकी पूजा 
क्रनेंमे आती है सो वह अजीब होनेसे क्या फल देती है ? 
परमेश्वरदी प्रतिमा अजीव होनेपर ,भी उसको पूननेसे पुण्य 
फल अवश्य प्राप्त होता है. जिसकी जैसी अवस्था गुण विशिष्ट 
प्रतिमा चित्तमें हो उसके वे २ ग्रुण इस अतिमासे संपादन हो 
सकते हैं. यह वात संसारमें मानी जाती है कि, श्रहोंकी 
प्रतिमाके पूजनसे ग्रहों संवंधी फल होता है. सत्तियोंके क्षेत्रा- 
धिपकी, पूर्त जो कि, प्रह्माकी, सुरारि ( हष्ठा ) की, शिवकी 
और बक्तिकी स्थापनाकों माननेसे हित और नहीं माननेसे 
अहित होता है, स्तृप ( महात्माओंके अग्नि संसकारकी जगह 
वनाई हुई देरीएं ) भी इसी तरह फल देती है. 'रेवन्त, पश्चि- 


4 


(८५ )' 


श ओर शीतछादिकी प्रतिमाके पूजनसे भी काये सिद्ध होता 
है और कामंण तथा आक्रपंण जाननेवाले मदनादिके निर्मीब 


8 रू चर 


, पुतलोपर मिन जीवोंफा नाम लेकर ब्रिधि करते हैं वे जीव 


उस विधिसे मूछित होजाते हैं इसी तरह स्तररेसकी प्रतिमाके 
नामका ग्रहण पूर्वक पूजा करनेवाले कुशल पुरुष ज्ञानमय 
प्रभुको संप्राप्त करते है जैसे कोई स्वामी अपने नोकरोक्रों 
अपनी मूर्तिका बहुत मान करनेवाछा जानकर उसपर तुप्टि- 
मान होता है, इसीतरह परमेश्वरमी उसकी प्रतिमाके अर्चनसे 
आर्चेत होते असन्न होता है यह सिरफ मिसाल तरीके मानों 
कारण कि, परमेश्वर तो सदा कार से पर प्रसन्न ही 
होता है, 

ऊपर कहहुए दृष्टान्तों ओर दृष्ठान्तिकमें महान 
विशेष अंतर है, जो देवादि देव कहनेसें आये हें दे 
सर्व रागी' और पूजाके अर्थी हें, भ्रवान परमेश्वर 
चैसे नहीं यह केसे ! 

तव तो अतीब ( बहुतही ) उत्तम अनीह (स्पह्य रहित) 
की सेवा तो परमार्थकी पिह्धिके लिये होती हे -जेसे स्पृहा 
रहित सिद्ध पुरुषकी सेवा इष्ट लब्धिके लिये होती है. ' 


(, <६ ,) 


सिद्ध पुरुष तो साक्षात्‌ वर देते हैं और परमेग्वरकी 
प्रतिष्ठीत प्रतिमा तो अजीब होती है वह क्‍या दे सकती है ? 


पारेपूजनीय द्वव्यमें ( पूजने योग्य वस्तुके विषयर्म) यह 
विचार देखनेका नहीं है. जो पृज्य होता है वह पूजाही जाता 
है, दक्षिणावत्ते ( शंखादि ) कामकुंभ, चिन्तामणी और 
चित्रावली इनमें कौनसी इन्द्रिय हैं कि, उनको पूजनेपर वे 
लोगोंके धारेहुए फलको देती हैं, जैसे ये अजीब वस्तु होनेसे 
स्पृह् रहित होंने पर स्व॒भावसे प्राणियोंके कामित २ धारीहुई 
वस्तु ) को देते हैं इसी तरह परमेश्वरक्कीं प्रतिमाभी पूजनेसे 
पुण्य सिद्धि प्राप्त होती है. 

दक्षिणावत्ते प्रमुख पदाथे अजीव होनेपर भी विशेष्ट 
जातिके दुर्लभ है इससे उनका आराधन करनेवाले प्राणियोंका 
धारा हुआ काम वे ऋरते हैं परन्तु परमेश्वर्की प्रतिमा वैसी 
नहीं है, वह तो सुलम पापाण आदिको बनाई हुईं होती है 
अर्थात्‌ वह उनके सदश केसे हो सकती है, ? 


जो वस्तु मूल स्वभावसे गुण युक्त प्रतीत हो उसकी व 
निसवत पंचक्ृत ( पांचोंके मानी हुईं ) विशेष गुणाव्य ( श- 


्ज 


( <७ ) 


णवाली ) गिनो जाती है, जैसे कोई राजकुमार प्रायः वीयादि 
ग्रणका स्थान होनेपर भी उसको निकाल कर दसरे किसी 
दुर्बछ वशमें उत्पन्न हुए पुरुष उसके पुण्य योगसे प्रमाणिक 
जानकर पंच छोग उसको गद्दीपर स्थापित करे, तो वह दुसरे 
पुरुष मूलफे राज्य वेशीय परभी शासन हुक्म चलाता है 
और यदि यह उसका कहना न करे तो नंद राजाकी नाई 
शिक्षाको प्राप्त होता है. अब मनमें विचार करो कि, मृढ 
राजकुमार गुणी और योग्य होने परभी क्षुद्र कुलमें उत्पन्न 
हुआ राजा पंच पूजित ( मान्य ) होनेसे सेवने योग्य होता 
है. इसी मकार चिन्तामणि वस्तु निज स्वभावसे उत्तम होने 
पर भी परमेश्वरकी प्रतिमा प्रमाणिक पंचोसे पूनित होनेसे 
प्रथ्वी पर विशेष मान्य होती है देखो ” वरराजा, महाजन; 
दत्तपुत्र और ऐसे दुसरे विषयमें पंच जिसको भाग्यकी प्रेरनासे 
संस्थापित करते हैं वही मान्य होता है. इसी प्रकार स्वपजा: 
( सौभाग्य नाम ! ) कर्मके प्रभावसे परमेश्धरकी जो प्रतिमा 
स्थापन करनेमें आई हो वह पूजने योग्य है. २ 


ऊपर जो पदाथ कहनेमें आये हैं वे आकार युक्त होनेसे 
उनकी आक्ृतिको अन्तरात्मामें धारण करके उनके विम्बकी 


(. <<. ) 


जो पूजा करनेमें आती है, वह युक्त है; परन्तु भगवानतो 
निराकार प्रसिद्ध हैं इस लिये उनकों विम्त्र बिना कैसे पूजे 
जाय ? ऐसा करनेसे अतद्वस्तुम तद्व॒हका ( अभगर्वतमें यह 
अगवान है ऐसी बुद्धि करनेका ) दोष क्‍यों न छगे 


निराकार भगवंतका बिंव तो अवताराकृतिकी रचना 
है अर्थात्‌ भगवंतका संसारमें अवतार होनेसे महात्माभोंने वैसे 
भगर्तकों स्थापित किये हैं ओर भगजंतकी जो २ अवस्था 


जिनको रुचि उसी अवस्थामें उनके अथी भगवतकों पते हैं, 
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निराकार भगबंतकी प्रतिमा भी साक्षात्‌ सिद्धिकी नाइ 
स्वचिताशय ( हृदय ) में धारीहुई आज्ञाकों निःशंक पनेप्ते 
विस्तारती है. स्थापना जो है वह स्रचिनसे कलूपी जाती है. 
चह सत्‌ अथवा असत्‌ ( विद्यमान अथवा अविद्वमान ) वस्तु 
की क्‍यों न हो सब स्थापना सेवते समय जेसा अपना भाव 


३ और 


- हो वैसाही फल देते हैं. इसमें कोई संशय नहीं है. मनुष्य भी 


((<८६ ) 


आनाकार चस्तुका आकार वताते हैं जैसेल्‍यह भगवंतकी आज्ञा 
हैं इसका जो उलछंघन करें वह साधु नहीं है ओर उल्लंघन न 
करे वह साधु है, आम्नाय ( आगम अथवा मंत्र ) शात्नमेंभी 
वायु मंडलक्की ऐसी आकृति गिनी जाती है. विचार शात्तनमेंभी 
स्वरोदय के पृथ्वी, आप, तेन, वायु और आकाश इन पांच 
तच्की आकृति निकालकर वताई जाती है इसी तरह निरा- 
कार सिद्धकामी आक्रार-प्रतिमा चाहे क्‍यों न हों, पुनः देखो 
संसारमें पहिले जो महात्मा लब्ध वर्ण ( साक्षर-विद्वान ) 
होगये हैं उनकी आकृति विनाके वर्णकरों स्वचितकी कर्पना 
से “क ! और ' ख ? इस तरह भत्येकके नाम देकर साकार 
बनाये हैं यदि ऐसा न हो तो वर्ण नियत होते और सर्वकी 
आकृति एक वरोवर होती परन्तु यह इस तरह पर नहीं है. 
मिन्न २ ही वण आकृति है उनमें कोई तुल्य नहीं है, किपमें 
नितने राष्ट्र देश हैं उन सब वर्णाइ्ति अहूग २ है परन्तु 





# इस हृष्ठान्तमें भगवंतका प्रताप अमृत है और उच्तकी 
आज्ञाभी अपूत है तो भी सत्‌ पुरुष उसकी रेखा कर्पते है 
पर्यायक्ार, 


( ९० ) 


व्यक्ति ( पठन ) समय उपदेश तो एकसा ही होता है और 
कार्यभी बरोबर ही होता है, इन सबे लिपियोंको मिथ्या 
करनेको कोई समये नहीं है, निनके अंदर जो लिपि सिद्ध 
है उन २ लिपिसे फल विधान करते हैं अधिक क्या ? जिस 
नरह बुद्ध पुरुषोने आकार रहित अक्षरकी आकृति करके 
उसकी स्थापना अपने २ सुग्रुप्त ( मनमें रहाहुआं ) आशय 
जनानेके लिये भिन्न २ कही है ओर जिप्त तरह रागदारीके 
जानने वालोने रागभी शहूरूप होंनेते आकार रहित होनेपर 
उन स्वकी साकार स्थापना रागमाला नामक _स्तकरमेंकी हे 
इसी तरह सत्पुरुष आनाकार परमेश्वरका आकार कर्पकर 
जिन२ शुभ आशाओंसे पूजते हैं ने से आशय प्रायः उनको 
फलते हैं अलिप्त ( राग द्वेप रहित ) परमेश्वरकों जिस तरह 
पूजा नहीं. लगती हैं उसी तरह निंदा भी नहीं लगती है, 
जेसा वह करता है ठीक वैसाही स्वक्रीय आत्माकों लगता है 
वज्ञमयी दीवालमें कोई _रुप मणि अथवा पत्थर फेक्रे तो 
दोनो क्षेपकके सामने वापिस जाते हैं, कोई पृथ्वीपर खड़ा 
होकर सुयेके सामने रज अथवा कापूर फेंके तो सब उसके 
... सनझुखहदी आते हैं, सूर्य तरफ किंवा आकाश तरफ कुछ नहीं 


(६ १.) 


जाता है, कोई सब भोम राजाकी स्तवना करे तो उस करने 
वालेकोही फल होता है और कोई निंदा करे तो करने वाला 
ही जनसमूह समक्ष दुःखी होता है सार्वभोम राजाके स्तुतिसे 
कुछ आधिक नहीं होता है तथा निदासे कुछ अधिक्य अथवा 
कप नहीं होता है, पुनः कोई अपथ्य आहार छे तो वह छेने 
वाला दुःख भोगता है ओर पथ्य आहार हछे तो लेनेवाला 
सुख भोगता है आहारमे काममें छाई हुईं वस्तुके कुछ नहीं 
होता है इसी तरह सिद्धिकी पूआ करनेवाले आत्माक्ों छाभ 
कारी होती है. 
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यह कथन योग्य है कि, सिद्ध परमेश्वरकी पूजा करने 
बालेको फलकी प्राप्ति होती है; परन्तु चिन्तामणी जेसे पदाथे 
स्वपूजने वालोंकों तत्काल यहांही फछ देते हैं इसी तरह 
परमेश्वरकी प्रमिकी पूजा शोप्र यहांही फल नहीं देती है इस- 


फा क्‍या कारण है ! 


फ्रग 
न 


( ९२ ) 

” यह विषय स्थिर चित्तसे विचार करने योग्य है जिस 
बरुुके फ्लनेका जो कार हो उसी कालमें वह वस्तु फलती 
है. अन्न दृह्ास्त-गभ पहिले नहीं परन्तु प्रायः नो मंसमें 
पछुंतीकों पाप्त होता है. मंत्र विद्याभी छज्ञ ओर कोटि जपने 
पर फलती है, वन स्थितिभी अपनी शीघ्रतासे नहीं परन्तु 
स्वकीय कालसे फलती है यह एक कहावत है कि, शीघ्रतासे 
आम नहीं फल देते हैं किसी चक्रवर्ती तथा इन्द्रादिकी सेवा 
की हो तोभी वह कालसे फलती है पारा सिद्धकराना शुरू 
किया होतोभी काछसे साध्य मान दशाकों प्राप्त होता है 
तथा साध्यमान होने पर फलको देता है. देशके हुसरे व्यव- 
हारिक कामभी उनका काल परिपूर्ण होने पर सिद्ध होते £ 
इस तरह यहां कीहुई पूजादिका पुण्य स्वक्ाछ-# भव्रान्तरमे 
ही फलदायी होता है, इसलिये देनेवाले पदायके सम्बन्धम 


*# यह कथन यथा स्थित भाव्र सहित कीहुई द्रव्य पूजा 
के महत्‌ फलझोी उद्देशककर समझना चाहिये, सामान्य पूजाका 
तो सामान्य फल यहांदी इस भवमेंभी मिरू सकता है, 


प्‌ श्र े 


दक्ष पुरुषोंकोी उत्छुकता रखना योग्य नहीं है. ,चिन्तामणि 
सद्श पदाये ऐहिक हैं और ऐहिक-तुच्छ फलको देनेवाले हैं 
इससे वे परभवरम नहीं परन्तु इस मनुष्य भवमे फलते है जो 
प्रायः तुच्छ कालका होता है परन्तु पूजाके फलसे होनेवाला 
फल बहुत वडा होता है; इस लिये वह बहुत काल परयेत 
भोगने योग्य होता है और बहुत काल देवादि संबंधी भवा- 
न्तर बिना नहीं वर्तता है, इस किये इस पुण्यका फल प्रायः 
परजन्मरम जाने वाद जीवकों उदयमें आता है, यादि इस 
जन्ममें पुण्यका फल उद्यमें आवबे तो वह शीघ्र नाशवंत होता 
है कारण कि, मनुष्यका आयुष्य तो प्रायः अतीव तुच्छ होता 
है ओर मद्ुष्य देह विनेश्वर-नाशवंत है इससे महत पुण्यका 
फल इस भव भोगते पीचम मृरत आनेसे तुटनानेका भय 
रहता है. मध्यम दुःखकी उत्पत्ति हमेशा महत्तर दुःखके लिये 
द्ोती है. अर्यात्‌ मृत्यु जेसा अतिशय भीतिदायक कुछ नहीं है 
अतऐव पूजाके फलका महत्‌ फल यहाँ भोगाजाना उचित नहीं है 


हस छिये घुज़ाका पुष्य आय! अन्य जन्ममें फलता, है जैसे अनेक 


'( ९४ ) 
अकारसे परिश्रम करके : उत्पन्न कीहुई वस्तु बहुत काछ तक 
अनेक प्रकारसे उपभोगमें आनेपर भीक्षय नहीं होती है इसी 
प्रकारका पुण्य भोगनेपर यह प्रायः दूसरे जन्ममें उदय होता 
है, अति उग्र फुछ साक्षात्‌ यहांही फल देता है. यह एक 
कहावत है कि, नो सत्यवादी होता है चह चाहे जैसे दिव्य 
( भयडुर प्रतिज्ञा ) में कंचनकी नाई संश्रुद्ध निकल जाता है. 
जैसे किसी सिद्ध पुरुष अथवा साधु पुरुषको स्वल्पभी दिया 
हो तो वह सकल अथेकी सिद्धिके लिये होता है. अथात्‌ इस 
लोक और परलोक सम्बन्धी सर्व खुखका कारण और अनु- 
ऋमसे संसारके वंधनकों छोडनेवाला होता हे जैसे कोई 
अन्तर (सर्वोत्तम) राजपुत्रादिको. किसी असजूपर एकादि वार 
कुछ दिया होते वह देनेवालेको इष्ट सिद्धि करताहै अधिक 
« चैया ? दुए प्रतिपक्षी तरफसे होते हुए प्ृत्यन्त कछभी उसका रक्षण 
'करते हैं इसी अवसरप्र एकादिवार पूजादिसे महत्‌ पुण्य उपार्जन 
'कियाहो तो वह इस लोक तथा परलोकर्म सत्य सखुखकी परंपरा 


(९५ ) 


भाप्त करनेमें हेतुभूत होता है # शालिभद्रके जीवकी नाई 
अथवा चोरके नाई एक पुरुषका उपाजन कियाहुआ अतीव 





# विक्रम संवत्‌ पूषे ५४२-४७० के समयमें मगध 
देशके रानग्रह नगरीमें श्रेणिक्र ( वंभसार ) के राज्यमें गोभद्र 
नामक सेठ रहता था. उसके भद्गा नामकी स्री थी, जिसने 
शालिभद्र नामक पुत्रक्ों जन्म दिया था. शालिभिद्र पूर्व भवमें 
शालिग्रामर्म धन्‍्या नामक दीन ख्लीका संगम नामक पुत्र था, 
किसो पर्वपर पडोर्साके घर खीर रांधी हुई देखकर उसका 
मन उसको खाने तरफ रजु हुआ, यह वात पडोशणके जा- 
ननेभें आनेसे उसने दुध, चावल, गी और चकरदी जिससे 
इसकी मा धान्‍्याने खिर पकाई और संगमकों पुरस कर 
वाहिर गई इसो बीचमें एक महीनेके उपवासों साधु भिक्षार्थ 
लेने वहां आये. संगमने उस मुनिकों भावसहिंत अपने बत्ते- 
नमेंसे घिर बोहरादी तथा मनमें वहुत हपे मनाने छगा, इस 
पुण्यके योगसे वह मरकर शालिभद्र हुआ था और उसके 
पिता गोभद्र सेठ दिक्षा लेकर तथा मरकर देवता हुए थे वे 
हररोज अपने पुत्र तथा स्रीके लिये नये २ दिव्य आभूषण 
मेजते ये-जैनशात्र, 


( &६ 2) 


उग्र पुण्य अथवा पाप॑ अनेक पुरुषोंके भोगने योग्य होता है. 
कक 6 कप हक प जे च्के 
जैसे राजाकी, सेवा करने वार परिवार सहित सुखी होता डे 
ओर राजाका अपराध करनेवाले परिवार सहित माराजाता है. 


यदि इस मकार परयेखरके पजादिका पुण्य स्व प्रकारके 
स्लाथिकों साधनेवालछा है तो जनसमूहकों उसकाही आदर 
करना चाहिये, परमेम्वरके नामका जप ( रठन ) करने क्यों 
अछत्ति करनी-चाहिये ! 


० आल « अल] ७५३ 


पुरुषोनेभी ऐसी योजना करनेंमें विवेक ही किया है ग्रह- 
स्थ-जों समर्थ है वे द्रव्य और भाव दोनों प्रकारकी पूजाके 
अधिकारी है परन्तु जो “महान्‌ योगी द्र॒व्यपरिग्रह बिना इस 
संसार सदा शोभते हैं उनके लिये परमेश्वरका नाम स्मणही 
मुक्त है उससे उनका सव सवा सिद्ध होता है जैसे जेहरी 
जानवरके विपसे मुर्छा पाये हुए जीवाके विष दृसरोंके किये 
हुए गारुड-हंस-जांगरुली मंत्रके जापसे उतर जाता है इसी 
तरह तत्त्व न जाननेवाकेका पापभी परमेश्वर्के नाम स्एरणसे 
नाश होता है दूसरी यहभी कहावत अखिद्ध है कि, हुमाय॑ 
नामक पक्षी अस्थिमक्षी (हड्डी खानेवाके ) होनेपर संतत 
(सदाकाल ) जीवकी रक्षा करते हैं जब वह उड़ता २ जाता 


(९७ ), 


है और जिसके ऊपर कर्मयोगसे उसकी छाया पडती है वह 
राजा होता है, यह दृष्टान्त हुमायपक्षी नहीं जानता है कि, 
मेरेसे अम्नकके मस्तकपर छाया होती है तथा जिसके 
ऊपर छाया होती है वहमी नहीं जानता है कि, 
मस्तकपर हुमायपक्षी छाया करता है इस तरह दोनों 
अज्ञान हैं तथापि हुमायपक्षीके छायाके माह्दात्म्यके उदयसे 
वह मनुष्य दारिद्रताका हरण करनेवाला अधीशता (राज्य) 
उदय पाता है अथोत वह राजा होता है जेसे यह दृष्टान्त 
उभय अनजान होनेपर इस प्रकार फलको देता है तो फिर 
परमेस्वरके नाम स्मणेसे पाप कैसे न जाय ? अथोत्‌ जायगा 
ही, पाप के जानेसे ही स्वेतः ( सवे प्रकारसे ) आत्मा शुद्ध 
होता है, आत्म शुद्धि हो अथवा परमात्म बौध-उत्कुष्टात्म 
ज्ञान हो परमात्मा बोध होनेपर किसी प्रकारका कर्म बंधन, 
नहीं होता है अर्थात्‌ कर्मका प्रणाश॒ होता है. कर्म प्राणाश, 
होनेपर मोक्ष लक्ष्मी पाप्त होती है और मोक्ष होनेपर अक्षय) 
स्थिति, अनंतज्ञान; अनेतदर्शन, अनंतवीये, अनंतसुख, ओर 
एक ही प्राप्त होता है अर्थात्‌ सज्ज़्योति जाएत 
होती है, 


( ९८ ) 
विंशो<घिकार, 


मक्तिके विषयमें सबका कथन एकसा नहीं हैं ऊपरके 
अधिकारमें आत्मद्मन विना मुक्ति नहीं यह जो कहागरया है 
सो टीक है, आत्न्नानसे ही सुक्ति होती है वेंप्णव विप्णुसे 
जअह्मनिष्ट त्र्मससे, गेंद शिवसे और शक्ति शक्तिसे होनेका 
कहते हैं उनके विषयमें आत्मज्ञान मुक्तिका कारण नहीं है, 
परन्तु आतमन्नानसेदी मुक्ति होती है यह वात निब्बव नहीं है. 
सो भी जात्मबानसे मुक्ति होती है, क्या इसका निश्रय विचा- 
रने योग्य है ? 


चेष्णवादि संसार रुठिकों लेकर विप्यु प्रमुख मिन्न * 
देखते हैं परन्तु परमायसे विप्णु आदि झच्दोसे यह आत्मादी 
चाच्य-वोब्य-समझना योग्य हे. आत्माक्रों केवछ ज्ञान म्राप्त 
होता हे तव सवे लोकालोकका स्वरूप उसके जाननेमें आता 
है झानती आत्पाम सर्वत्र व्याप्त होनेसे आत्मादी विष्णु हे. 
निज शुद्ध आत्ममाव भिन्‍्हे परत्रह्म जेसी संज्ञा देनेम आती 
है उसकी भावना भानेस आत्माही परम ब्रह्म है. शिव- 

- स्वाष-पोक्ष प्राप्त करनेसे और शिवका कारण होनेसे 


€ ९९ ) 


आत्मा ही शिव है निज आत्मवीर्य शक्ति काममें रानेसे आ- 
त्माही शक्ति है इस तरह विश्तु प्रमुख शब्दोंसे आत्मा ही 
समझना ओर आत्मा-आत्मनज्ञानसेदी मुक्ति हें; दूसरे किसी 
तरह मुक्ति नहीं म्राप्त होनेकी है, इस तत्तका स्वहृदयमें वि- 
विचार करना चाहिये, यदि आत्मज्ञानसे मुक्ति नहीं 
होती है ओर विष्णु पमुखसे मुक्ति होती है तो बैं- 
प्णवादि संत और गहस्थोंकों विष्णु प्रमुख पूजा और 
ऊंपकों करना चाहिये, परन्तु तप, संयम, निःसंगता, 
रागरोपका निवांण, पंचेन्द्रियोंके विषयमें विराम, ध्यान और 
आत्मज्ञानादि क्या काम करते है ? यदि यह कहा जाय कि; 
तप संयमादि यही विष्णु प्रमुखक्ती सेवा है तो वे किससे 
प्रहतियें छाई जाय ! यदि जिष्णु प्रसुखत्ी कही जाय तो 
उसके वाणि, हाथ नहीं है कि, जिससे वे किसी दूसरेकों 
ज्ञात कर सके यदि विष्णु प्रमुखके ध्यान करनेवाले योगियोसे 
इसकी प्रति हुई तो उन्होंने किससे प्राप्त किया ? यादि आत्म 
भोगसे होतो उसका मेणता कौन हुआ १ निरेजन ओर नि-. 
व्किय विष्णु प्रमुखतो कहने योग्य नहीं है तो आत्म योग 
किसे आर्पिभाव हुआ ? यदि आदि योगियोंसे ऐसा कहा- 
जाय तो उन्होंने भी आत्म ज्ञानसे आत्मयोग जाना. दूसरे 


(१०० ) 


किसीसे नहीं इसी तरह पिरिंद्रिय, निष्किय. निरंजन, और 
शक स्वरूप विष्णु ममुखसे भी नहीं कहना पड़ेगा. स्व॒जा- 
सासे सममाव भानेसे रागद्गेच जाता ह और राग देष जानेसे 
अपू्े आत्म छामसे और सर्व इव्यक्षे चयास्थित दर्शनसे जो 
हान होता हे बहही आध्यान्य योग है इस तरह जच्यात्म 
योग छठ; ही सिद्ध है और जव्वात्म योंगसे ही महुप्य सुक्ति 


 द् 


को दाप्त होते हैं विप्य मुख दूसरा कोई श्ाक्तिका हेतु नहीं 
है इसलिये आत्मह्ाानक्की सृदह्य इच्छा करना योग्य हू, रूभाव 


से मक्तिका होना कहा जाय इसमेभी यही अर्थ निवेदन 
किया चाहा है. खज्ने आत्या उसका मात्र वह स्वभाव है 
भाव झब्दका अथे प्राप्त करना ह वह भू घातुसे बना है इस 
लिये उसका अय प्राप्ति करनाही योस्य दे, स्वमावक्ता अब 
आत्मताजि-आत्मछाम-आतल्नज्ञान होंता है इस प्रकार से 
झक्तिक इच्छादाझोक्ों आत्मतानसे मुक्तिकी इच्छा करना 
योग्य है, पक्ृष्ठ गुणबुक्त महत्माओने मक्तिका निमिच आए 
त्मह्ान दिना इसारा छुछभी निवेदन नहीं किया हैं उनका 
कइना इस प्रकार दे कहांतक्त कपाय ओर विपयक्ता सेवन 
“करेगा सहांतकू आत्मा इस संसारमेदी परिक्षरण करेगा और 


(१०१ ) 


ज ५, ७९ “३, 


आत्मज्ञान होनेंसे जब आत्मा कपाय विपयसे-कमेसे सुक्त हो 
तब यह आत्मा मोक्षत्वकों प्राप्त होता है. ज्ञान दर्शन और 
चारित्रभी यह आत्मासे भिन्न कुछ भी नहीं है ज्ञानादीमय 
यह आत्मा जहां तक कर्मयुक्त होता है तहां तक शरीरका 
आश्रय छेता है और जब मोहके क्षय होने पूर्वक आत्मशक्ती 
आतज्ञान प्रगट होनेसे आत्मामें आत्माफों सम्पक्त भकारसे 
जानते है तव उसको ज्ञान, दर्शन और चारित्र उदयमें आया 
हुआ आत्मंज्ञानी आप्त कहते हैं आत्मज्ञान विनाके अनेक क- 
छाचरणसेभी अनिवाय भेसा अज्ञापनासे उत्पन्न हुआ अन॑ंता 
कालका जो दुःख वह आत्मज्ञानसे निवारण होता है, चिदृरूप 
यह आत्मा कमेके भरभावसे जहांतक शरीरका अदिष्टान करे 
तहांतक शरीरी है और जब अध्यान रूप अग्निसे समरत कर्म 
इधनको जलाकर शुद्ध हो तब यही निरंजन. अभीतकके प्रव- 
न्धसे इतना सिद्ध हुआ कि, सिद्धि मुक्तिके लिये अत्मज्ञान 
विना दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस लिये यह मार्ग पकड- 
जेका यर्न करना चाहिये कि, जिससे आत्माको महोदयमें 


स्थान हो, 
ऊपर राजन योगसे मोक्ष मिलने जैसा मार्ग बताया गया 


(१९२) 


है, जो जैन आगम और मुक्तिसे सिद्ध है ओर एकान्त उत्स- 
गे अथवा एकान्त अपवाद रूप हठसे राहित है. परन्तु म्ाक्तिका 
कोई ऐसा सरल मार्ग है कि, जो सर्व मत-दर्शनाजुसार और 
अध्यात्म विधाको भाप्त करनेमें हेतुभूत हो और जिसे श्रम 
विना शीघ्र आत्मज्ञान हो सके ! 


सिद्धान्त और वेदान्त रहस्यभूत मुक्तिका समयथे मारे 
कहा जाता है उप्ते सुनो, मुक्तिफे इच्छा वाले मनुष्यकों स्व- 
चितमें ऐसा विचार करना चाहिये कि, यह आत्मा श्रुद्धबुद्ध 
युक्त, निरंजनादि योगी छोग कहते हैं तब यह मुक्त होतेहुए 
किसे कैसे वंधनम आती है इस परसे विदित होगा कि (श्र- 
मसे अ्रमकाही आतद्र योगी छोग कमे, माह, अविद्ा, कर्चा, 
माया, ग्रुण, देव, म्रिथ्या, अज्ञानादि शंब्दोंसे बता गये हैं 
और इनको जानने वाले साथोगी लछोगभी इन शब्दोंको भ्रपके 
अ्थवेंद्दी काममें लाते है श्रमसेही आत्म वंधनमें आता है# 
भ्रम यहां अपनी मिथ्या कर्पनासे हुआ जानना चाहिये. 
जैसे नलिनीशुक और मर्कट अप्रसे वंधनमें आते हैं 
इसी तरह यह आत्माभी श्रमसे वंधनमें आता है, जब मनमें 


(१०१ ) 


से भ्रम जाता है तव यह आत्मा युक्त होता है और मुक्त: 
होनेपर आत्मा और परमात्माका एक भाव दिखता है तब 
योगी आत्मज्ञानी कहछाता है वही केवलज्ञानमय कर्म क्रिया 
अआरंतिस विम्ुक्त मुनिस्वर कहलाता है यह आत्मा युक्त भ्रम 
रहित प्रसिद्ध होता है तव वह सवेत्र ममत्वरहित होता है 
अधिक क्या ? मन-शरीर-छुख-दुःख-ज्ञान विचारस यह 
भ्ुन्य होता है इसी तरह मुक्त होनेसे इसको पुण्य पाप नहीं 
छाते हैं, मनक्की जय करनेसे यह मेरी क्रिया, यह मेरी 
क्रिया, यह मेरों काल, यह मेरा संग, यह मेरा सुकृतादि 
भेदभी उसके नहीं होते हैं, जहां तक वह इस संसार शरीर 
धारी होता है वहां तक उसकी क्रिया सक्षम होती हे अर्थात्‌ 
चह निष्क्रिय नहीं होता है जब सक्षम क्रियाभी नह होती हैं 
तब वह मुक्त भ्रपरहित आत्मा सिद्धता प्राप्त होनेसे सिद्ध 
होता है. तिद्ध क्रियातंत या निष्क्रिय है, यह विचारने योग्य 
है, निष्किप कहते पिंद्वेम ज्ञान ओर दशनसे होती हुद्ट 
क्रिया कैसे सिद्ध न हो ! 


ज्ञन और दर्शनसे होनेवाली क्रिया सिद्धलको प्राप्त 
किये हुए सिंद्धोमे नहीं होती है यदि पूछा जाय कि, किस 


(१ ०४७) 
त्तरह ! तो इसके उत्तरमे यही कहनेका है कि, सिद्धकों प्राप्त 
किया हुए आत्माकों इस संसारम कैवल्यकी माप्ति होती 
है केवछज्ञान और केवकदशन हुआथा तबही ज्ञान और द- 
शैनसे होती हुए दो क्रियाए उसको एकही समयतें म्राप्त हो 
गई,थी और जानने योग्य तथा देखने योग्य भूत, भविश्य 
त्तथा पर्तमान तीनो कारूके जो २ सर्च भाव प्रगट हुए ये 
उनके लिये नया कुछभी जानने तथा देखनेका होता नहीं है 
अथोत्‌ मुक्त अ्मरहित जीव इस मनुष्य भवमें सक्रियत्व होते 
हूँ और सिद्धमें निष्क्रियत्व होता है इस परसे सिद्धमें अच्छी 


्ठ 


तरहते निश्चय पूरक निष्करियता सिद्ध हुई और इन सर्वका 


हेतु मनो निरोध-पोग है अतएवं यही मांगे रपण करना 
चाहिये, 
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जयविजयजी महाराजके चरणोपासक श्रावकः 
शिष्य शेठ केसरीमलूजी भूताजी पालडी निवासी 
संग्रह कत, 
8 १8१४5. 
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दीनदयाल नाथ निरंजन, नाथ दया निधि आप अहोरी । 
दीनानाथ दीनके रक्षक, दीनक्रपाटु आप अहोरी ॥ १ ॥ 
योर विपतमें आनपडी है, पारकरो मेरी नेया डूबोरी |॥ 
नाथ निरंजन भव दुःख भंजन, 
नाथ क्रपानिधि आप अहोरी ॥ २ ॥ 
नहीं कोई खेवट नहीं कोई मछा । 
है पार करे पान कोई अहोरी ॥ 
नाथ पधारो पारकरो नेया, 
घोर भवरमें आन पडोरी ॥ ३ ॥ 
अधवीच डुवत जावत नेया । 
सहायक कोई है मोरो अहोरी ॥ 
इष्ठ हमारे पीर प्रश्ुु हो । 
अबतो मश्ककों शरण लहोरी ॥ ४ ॥ 
मे दास तुम्हारों स्वामी हमारे । _ 
शरणागतके रक्षक बनोरी ॥ 


(१.१२ ) 
नाथ हमारे वीर प्रश्भु हो) ,- 
घरटमें आन बिराज रहोरी || ५ ॥ 
दीन द्वारपे आन खडा है । 
भक्ती दानकी भीक्षा दहोरी ॥ 
वीर प्रशुहों वीर प्रश्न हो । 
क्षेमकी अरजी सुन लहोरी ॥ ६॥ 
॥ समाप्त ॥ . - 
979एश' ६० ॥,णवे ऐ७9 ४९७०७ 8॥88 छक्का ? 
है जग तात जगत शुभ करता, 
श्री वीर हमपर दयाकरो । 
ज्ञान निधान क्रपा कर स्वामी | 
शुभ मति दे सव दुःख हरो ॥ १॥ 
श्री जेन शाशन हमारा प्यारा। 
इसके आप ही रक्षक हो । 
घोर दुविधाम आन पडा है। 
पार करो जो तार चहो ॥ २ ॥ 


(१४६३ ) 


काल राज शासन है करता | 

क्रोध मान आदि मंत्री अहे | 
पापकी सेना वनी इस जगमें । 

हरदम जनको लूट चहे ॥ ३ ॥ 
सत्य राज पद धारिये दाता । 

पुन्य तुम्हारा मंत्री ले ॥ 
क्षमा आदि चतुरंग बने सब । 

निन कर ज्ञान खडग लहैे ॥ ४ ॥ 
कार्ल सेन रण क्षेत्रम सोचे । 

काल मंत्री सब नठ्ठ जहो ॥ 
यह है बिन्ती हमारी स्वामी । 

सत्य अह्दे तो सुन लो ॥ ५ ॥ 
है जगतात जगत हित करता | 

श्री बीर हमपर दया करो ॥ 
ज्ञान निधान ऋपाकर स्वामी 

थुभमाति दे सब दुःख हरो ॥ ६:॥ 


(११४ ) 
खरो श्रावक नथी एतो. 


॥ कव्चाली ॥ 
धराव्युं नाम आावकनुं, नर्थी आचारने श्रद्धा, 
जिनाज्ञानी नथी परवा, खरो श्रावक् नथी एतो ॥ १ ॥ 
गुरुपरनी नथी भक्ति, नथी भक्ति जिनेन्द्रोनी । 
प्रपंचोथी उदर भखुं, खरो श्रावक नथी एतो ॥ २॥ 
-नथी गंभीरता मनमां, नथी मध्यस्थता मनमां । 
नथी सत्तर गुणो जेमां, खरो आवक नथी एतो ॥ १ 0 
चंदे जुहुूं करे चोरी, व्यभिचारी अनाचारी । 
हुदय जूदु वे जुदुं, खरो श्रावक नथी एतो ॥ ४ ॥ 
गुरु निन्दाकरे पाछछ, धरे आचार नहि सारो | 
विनयथी हीन इष्याछ, खरो श्रावक नथी एतो ॥ ५॥ 
समन नहि जेन तक्ोनी, गुरु चंदन करें नहि जे ॥ 
शुरु आज्ञा धरे नहि दीछू, खरो श्रावक नथी एतो ॥९॥ 
जपरथी साचवे किंचित्‌, नथी साधर्मीनी भक्ति । 
लयी सुणतो गुरु व्याख्यान, खरों श्रावक नथी एतो ७ 


(११५ ) 

ग्रुरुना दोष खोले छे, नथी सेवा नयी नीचे । 

स्वच्ऊंदी धर्म नहि भान, खरो श्रावक्र नथी एतो ॥4॥ 
भमायों भूतवत्‌ भमतों हृदयनों शुन्यने मृढज । 
निरक्षर ढोल डाह्यो जे, खरों श्रावक नथी एतो ॥९॥ 
गुरुथी बने ढाह्ये, नयी आगम उपर श्रद्धा । 
कुतकोथी करे झगढा, खरो श्रावक नथी एतो ॥ १० ॥ 
कहूँ आदेश विरतिनी, अपेक्षा लेइने सघलं। 
यथा शक्ति गुणो धारे, खरो श्रावक् नथी एतो ॥११॥ 
नथी अ्ईकार लक्ष्मीनो, नथी अईकार विधानो । 
अधिकारे करे सघछं, खरो श्रावक्र बने एतों || १६ ॥ 
पड़े जो प्राण तो पणजे, गुरु श्रद्धा नहीं छोड़े । 
“धुध्ध्यव्धि!? साधुनों सेवक, खरो श्रावक नथी पएुतो ॥१३॥ 

' ॥ अथ स्तवन ॥ 

जिन नामझछुं समर ले प्राणी, वरुत पाया है । 
फिर हाथ नहीं आवे, सदूगुरु बताया है ॥ 
प्रभु नामकुं समरक्े भाणी, बरुत पाया है | 


(११६ ) 

हुं कहता है के मरी मेरी, तेरी कौन है ॥ 
या दमका क्या भरोंसा, कछ नेकी करके ॥ जिन० ॥१॥| 
रावण सरिखे होगए, जिनके व अभिमान | 
सो पलम छीनलीनों, तब तेरा क्या गुमान ॥जिनार।। 
मायाके निश्वेत्र वे फिकर हो रहा, माया संग न 

चलेगी, क्या निदर्म सोया ॥ जिन० ॥ ३ ॥ 
हुँ कहता है के मग्नरूप, समज यार मन्न । 
प्रशुनाम मान सच्चा, जुठा हें सावे तन्न ॥ जिन० शा! 


॥ पद ॥ 


॥ अब याकर या सवज पारिका सलाम है॥ ए देशी॥ 
शांतिनाथ शोलमा, अब दर मोंहें देओ । 
अब दरश मोहे देओ प्रश्ुु, अब दरश्० || 
गर्भव तो आके अर्चु, सारे सह काज । 
मग्की रोग दरक्ीये, आप जिनरान | श्ांति० ॥ १ ॥ 
आप हो सनाय भप्ठु, यें गरिव अनाथ | 
हुःखकी में वात कई, जोडी दोजुं हाय ॥ जांति० ॥२॥ 


(११७) 
आठ पांच वस होड, चार फिरुं राज । 
अबकी तो सरन लीये, राखो मोरी छाज ॥ शां० ॥रे।) 
जैसे पारेवा पर, करुणा करी राज | 
तैसे मैरे मनकी प्रभु, पूरो सहु आज | शां० ॥ ४ ॥ 
चंद केशरी तो प्रभु, गन तेरा गांवे ॥ 
जैन प्रकाश मंडली तो, लक्ष्मी पद पावे ॥ ज्ञां० ॥५॥ 


॥ पालडीनगरे ॥ समापत्‌ ॥ 
॥ पद ॥ 


॥ मेंतो साहाजादेकुं हुढहण चलियां ॥ थ चाल ॥ 
मतों जोति फिरू जिनरायारे, नेम श्याम नहीं पायारे ॥ में०॥ 
एक वन ढुंढेदूजों बनदूंढयों । मेंतो दृंढलीया वन सारारे।ने १४ 
वनम्ग पिनर सुवाजुरु, मेरे नयनसे नीर वहायारे ॥ने०॥२॥ 
पांवमें पिजनी गले वीचमाला, मैतो सेल्हीको स्वांगवनायारे ।ने। ३! 
चैन विजय कहे धनधन राजुल, मेतो प््नु चरण चित्त 

छायारे ॥ नेम ० ॥ ४॥ 
॥ समाप्त ॥॥ 


(११८ ) 


॥ पद ॥ काफी रागणी ॥ 
पंथीडा पंथे चलेगो, प्रशु भजले दिन चार ॥ पंथी० ॥| 
क्या के आया कया ले जाशे, पाप पुण्य दोय कार ॥प०॥१॥ 
वालपण आयो खेल गमायो, यौवन माया जाल ॥पं०॥२)॥। 
वृढ्पणो आयो धमेन पायो, फरी पीछे पछताय ॥प०॥३॥ 
दया मया कर पारस मगसी, अब तेरों आधार ॥पंथी.॥४॥ 


॥ पद ॥ 
होरी खेलो नेमसें धाय धाय, दुनेकी छान मेरी करेरे वलाय || 
॥ होरी० ॥ ज्ञान गुठाल अवीर ऊदावो, क्षणा करो रंग राय 
छाय ॥ दुनेन० ॥ १॥ शीरक संयम त्रत पान मीठाई, 
ध्यान धरुंगी में गाय गाय ॥ दुनेन० ॥२॥ अजए्ठ कमेकी 
खेंह उडादुं, ज्ञान हीये में लाय राय ॥ दुर्नन० ॥३॥ दरख 
चंदकी एह बिनंति, सरण ग्रही में तेरी भाय भाव दु० ॥४॥ 
॥ अथ श्री वैराग्य सज्ञाय ॥ 
किसीऊं सवदिन सरखे न होय। प्रहडगत अस्तेगत दिनकर ॥ 
दिनमें अवस्था दोय ॥| कि० ॥| १॥ हरि वलिभद्र पांडव 


११९ ) 


नल राजा, रहे खट खंड रिद्धि खोय ॥ चढालके घर पाणी 
आपण्यु, राजा हरिचंद जोय | कि० ॥ २॥ 
गर्वंमकर मद गमारा, चडत पडत सव कोय ॥ 
समय छुंदर कहे इतर परत खुख, साचो जिन धर्म सोय ॥ 
किसीकुं सव दिन सरखे न होय ॥ ३ ॥ 
॥ समाप्त ॥ 

॥ जवुद्वीप वर्णेन गर्भित श्री सीमंचर जीन स्तवन ॥ 
मारी विनतडी अवथारों साहेव, सीमधर महाराज । 
तिश्ववन साहेव अरज सुणज्यों; दरिशन देनो आज ॥ 
दरिशन देनो महेर करीजो, अरज सुणनों राम, मा० ॥१॥ 
आपवस्या माहा विदेह क्षेत्रमां, हुं इण भरत मोजार । 
आ मेछो केम होशे साहिब, एही सबक विचार ॥मा०॥२॥ 
भरत विचालि पर्बत आहडो, लांवो छे वेताब्य । 
पचीश जोनन तो उंचो छे, पचास योजन विस्तार ॥मा॥ रे॥ 
गंगासिधु दोठु नदियां, आडी छे कीरतार । 
सहस अठावीस वीजो नदियां, ए बेंहुनों परिवार ॥मा०॥४ 


( १६० ) 


इण आगछर वछी परवत आडो, चुलहेमवंत नाम । 

एक सहस बली वावन योजन, वार करा अभिराम ॥मा।०॥ 
क्षेत्र हेमवंत वी मझ्ुु आडो, जुगलीयां करोवास | 

एकवीपत सहस वली पांच योजन, पांचऋला सुत्रीछाप्त ॥६९॥ 
रोहिताने वी रोहितांशा, नददीओ एमां असराल । 

छप्पन सहस वल्ी वीजी नद्दीओ, आज केम कपाछ ॥ ७ ॥ 
महा हेम वली परवत आहडो, मोटो अति विस्तार | 

चार सहस दोयसे दश जोजन, दशकऋका विस्तार ॥मा।॥<॥ 
आठ सहस शत चार अनोपम, एकवीस जोजन ताम | 

एक कलछावली रुप प्रषाण, खेन्र छे हरिवपषे नाम ॥ मा॥९॥ 
हरि कांताने हरि सलीला, नदीयो छे प्रत्यक्ष । 

वीजी नदियों आडी छे प्रश्ुु, सहस बार एक लक्ष ॥मा।१०॥ 
परवत निषेध छे वी आदो, योजन वहु विस्तार । 

सोल सहस सत आठ वेंतालीस, दोय कला मनोहार ॥११॥ 
ज्ेत्र छे वी युगलीयां केरो, देव कुरु इण नाम | 

अगीयार सहस आउसें वंतालीश, वेकला पोलो छुणस्त्राम १२ 
यीता नाम नदी बडेरी, सब नदीयोपां सरदार । 


(१२१ ) 
पांचछाख वल्ती बीमी नदीयो, अने बत्रोस इमार ॥मा।१३॥ 
राख योजननों मेरु पर्दत, नाम सुदर्शन सार | 
गजई तावली मारग विचओ, आवबुं केम महाराज ॥ मा॥१४॥ 
तेत्रीश सहस वशे नव योजन, उपर छ कला छांबा ! 
पांचशे योजन पहोव्य गनदता, चारशे पांचशें ऊँचा, ॥१५॥| 
वन गिरीने परवत बहोछा, नद्वीयां ओघट घाट । 
'किणविभ आतुं छुएण साहीवा, मारग विषमों वाट ॥मा।१९॥ 
कंचन गिरि वखारा परत, शत जोमन उँचा कहेवाय । 
बसे कंचन गिरि पंचशत उंचा, केम उलूंघध्या जाय ॥मा।१७॥ 
भद्रशाठ वन प्रव पश्चिम, वावीस सहस कहेवाय ) 
बशे पचास दक्षीण उत्तर, आजु केणे उपाय ॥ मा० ॥ १4॥ 
कीहां मुज दक्षीण भरत प़ेत्रने, कौहां पुज्कलावती | 
ए मेलो केम होशे साहिब, तारण तरण जहाज ॥मा०॥१९॥ 
निशादिन मारे तुंदी आलंबन, बशीयों हृदय मोजार | 
भवदुःख भंन्नन तुंही निरंगनन, करुणा रस भंडार ॥मा॥२०॥ 
मन वांछित छुख संपती पूरो, पूरो मननी आशा ॥ 
खरतर हर्ष गुरु सुपसाये, सरुपचंद गुण गाया ॥ मा० ॥२१॥ 


(१२२ ) 
अगरचंद कीसरी निनवरजी, तारो दीन दयाल । 
नित्य नित्य वंदना होजो मारी एहीन छे अरदास ॥मा।२२। 


संवत अढारसे एकदीसें, पोषवदी शुभमास । 
वीजदीन चुधवार अनोपम, जिनपद चंदन भाष ॥मा०॥२३॥ 


!॥ इति श्रीसामघर जिन स्तवन ।। 


॥ पद ॥ 
पारसनाथ आधार प्रश्ञु मेरो, पारसनाथ आधार ॥ टेक | 
आ भव परभव वंछित पूरे, शिवपदकों दातार ॥प०॥१॥' 
वामाजीको नंदन निरख्या, ते पाम्या भव पार ॥प१०॥२॥ 
कहत शामलमझ्ु आशा पूरो मेरे मनकी सेवकनी करों 
सार ॥ प्र०। ३ ॥ समाप्त ॥ 


त पद ॥ 
॥ पश्ु मेहर करो हम ऊपरे ॥ ए देशी ॥| 


आदि जिन स्वामी पुना करूं राज, फेसर घोली भरीय 
कचोंली ॥ आ० ॥ १॥ चरण पखाले आंगी रचादू, माला 


(१२३) 
पहेराबुं मोतीटे वधाूँ ॥| आ० || २॥ पूवनवार्णु शेजुजा, 
आदिनाथ आवतव्या जग जस पाया ॥ ३ ॥ एणे गिरि 
सीधा साधु अनंता, मोक्ष पद पाया तीरथ कहाया ॥आ०थ)। 
जैन प्रकाशक मंडलीकरे अरदास, संघनी' पुरो आस गुण 
गाने प्रशुदास ॥ आ० ॥ ५॥ समाप्त ॥ 


॥ पद ॥ 
॥ मेरी अखियां फरकन लागे ॥ ए रागमां ॥ 
अखीयां मेरी प्रभूजीसें आज लगी, भरा आज लगी 
अखीयां ॥ में० ॥ टेक ॥ पावापुर भ्रीवीर जिनेसर, 
देखत दुर्गेति दूर टडी ॥ अखी० ॥ १॥ मस्तक सुक्ूटसोहे 
प्रनमोहन, विच विच हीरा मोती छाल जडी ॥ अखी० ॥१॥ 
रत्न जडीत दोय कुंडल सोहे, गले विच मोर्तायन माल 
पढ़ी ॥ अखी० ॥ ३ ॥ हरखचंद कहे प्रभूसाहेष, चरन न. 
छोड़ पल एक घड़ी ॥ अखी० ॥ ४॥ 
॥ पद ॥ 
॥ भरे लालदेव इस तरफ जलूद आ ॥ ए रागपां ॥ 
गईथी गईथी में मंद्ीर आन, वां वेठेथे श्रीजिनराज ॥१॥ 


(“१२४ ) 
कहा कहूँ आंगीकी अजब बहार, मच पसंत्र भया पश्ुकुं 
निहर ॥ २ ॥ 
सस्तकम सोहे सुठुंठ अतिसार, कानोंम कंंडलका हे 
जणकार ॥ ३ ॥ 
गले वीच माला सोंहे मोनिकी, वाहु कहा कंठी सोहे 
नीकी | ४ ॥ 
सोनेके सिघासन पर वेंठे हे राज, फुलुका सुगंध भया 
अति आज ॥ ५ | 
एसे साहेव संभव मिनराज, करूंमे प्रणाम प्रोमन काज॥ 6 
कल्याण निधानकी पुरोआज, चंद गोपाल तुमारों है दास॥9॥ 
॥ आत्मवोधक पद ॥ 
सहयगुरुने मोह भांग पीछाई । 
अखीयांगें आगई छाडी ! सद्‌० ॥ 


भावकी भांग मीरमकी मीरची घुटणवालछा मेरा साँइ | 
फीरियाकी कुंडी वानक्ा घोदा सीयछकी साफी बनाई ॥ 


(१२५) 


अयसी भांग पीवत सुघडनर अजरापर हो जाइ ॥ 
सद्शुरु कहत मेल मन ममता मोक्ष नीधानने पाइ ॥१॥ 


॥ ऊपदेशी पद ॥ 


मुरखों गाडी देखी मलकाये, उमरतारी रेतरूणी परे जाये; 
संसार रुपनी गाडी वनीने, राग द्वेष दोय पाठ, 

देह ठब्बाने पछे पते पहडां, तेष फरे छे आडखामां आठ; 
कर्म अंजीनमां कपाय अगनीने विपयवारी मांही भरीयुं 


तसभुं भुगठ आग करचुं, एतो चारे गतीमां फरीयुं; 
प्रेम मरूपी आंकडा वलगाड्याने डब्बे ठब्वा जोडया भाई, 


प्रव भवनी खरची रूईने चेतन बेसाइं बेठा मांही 


कोईए टीकीट लीधी नरक तियंचनी कोइए लीधी मद्नुष्यदेवा, 
कोइए टीकीट छीधी सीधगातिनी पामवा अमृत मेव[--- 


घडी घटी घडीयाकों ज॑गावे नीसंदीन एम वही जावे, 
बोले सीटीने चाले आगगाडी, आडा अवा माइल आवे- 
आयुष्यरूपी आव्युं स्टेशन इंसलोते हाठु हालु थाय, 
पायेभरी पाकीट छशजातां, कालकोटवूछ पकडी जाय- 


( १२६) 


छाख चोरासी जीवायोनि मांही जीवडो फरी फरी आवे, 
सद्गुरुनों जे धरम आरथे तेनिश्रय शीव पावे-- 


॥ श्री रिपिमंदेव स्वामीनों स्तवन ॥ 


सयन सल॒ने छाल चरन न छोई ताल, 

मेरेतो अनवमाल तेरोही भजन हय; 

दोलत न चाहुं दाम काम न मेरे काम, 

नाम तेरों आठोजग्म जीवकों रंजन हय, 

तरेहु अधीन लीन जलज्युं मगनमीन, 

तीन जग केरो प्रश्न दुःखकों भंजन हय; 

नाभी मरु देवानंद, नयन आनंद चंद 

चरण विनय तेरों अमीको अंजन हय, 

॥ आत्वोध पद ॥ 

तन बद्रकों ते रंग लगायों, मनको रंग न लागोरे; 
खरकी खाल पीनाइ सिंहकी, ऊनको छुभाव न भागोरे, 
साधु श्रावकको नाम घरायो, दरसन बीन रघ्यो नागोरे, 


( १२७.) 
साची सीखामण सुणोनी छत्रकी भव्यजीवों कोई जागोरे, 
सुक्रत काज राते नहीं साजियो पाप करनको लागोरे) 
जन्म खोयो “ जीनदास ” अकारज, मोटे लगायो ढागोरे, 


॥ अथ रुषभ जीन स्तवन ॥ 


नैना सफल भई, में निरर्या नाभिकुमार; 
अखीयां सफल भई ॥ में० ॥ 
अवों भव भटकत सरन हुं आयो, 
अवतो राखोने मोरी लाज || नेना० ॥ में० ॥ १॥ 
रोम रोम आनंद भयो मेरे, अशुभ करम गये भाज 
॥ नेना० ।मि०॥ २॥। 
और चाहन कह रहो नहीं मेरे, पायक गजरथ 
वाज ॥ नैना० ॥ में० ॥१॥ 
रामचंद्र प्रथु एह मागत हैं, लोक शिखरकों राज 
, ॥ नेना० ॥ में० ॥ ४ ॥ इति ॥ 


(शर्ट ). 


॥ अँथ नेमनाथ जिन स्तवन ॥ 
सुनी मेरे नेमजी प्यारे, द्रगेनसे मत रहो न्यारे ॥छ०॥१॥ 
ए आंकंणी | पचरंगीं पाग सीर सोहीये, गले फुलमालछ 
मनमोहिये ।। सुनो ० ॥ २ ॥ दयाकरी दरिसन मुज 
दीजें, मयाकरी अपनो कर लीजें ॥ झुनो० ॥ ३ ॥ 
जिनदास बंदा है तेरा, लूगा जिन राजसे नेडा ॥ 
॥ सुनो० ॥ ४ । इति॥ 
॥ अथ केंसरियाजीनुं स्तवन ॥ 
केशरीयासे लाग्युं मारुं ध्यानरे, वीजं मुने कांई न गमेछे 
॥ के० ॥ नाभि भूप मरुदेवीकों नंदन, तुम पर जीया खुर- 
बानरे ॥ बीजुं० ॥ के० ॥ १ ॥ धन्नुष पांचशे मान यनोहर, 
काया कंचन वानरे || बीजुं० ॥ के” ॥ २॥ जझुगढारे धर्म 
निवारण साहेव, राजेश्वर राजानरे ॥ बीजुं० ॥ के० ॥ ३॥ 
रुपभदासंकी आशा पुरजो, सेवक अपनों नानरे ॥ बीजुं० ॥ 
' ॥ के० ॥ ४ ॥ इते ॥ 


(१२५ ) 
॥ अथ पंचमी लघु स्तवन लिख्यते॥ 
पंचमी तप तमें करोरे प्राणी, जिम पामों निर्मल ज्ञानरें ॥ 
पहेलं ज्ञानने पछी किरिया, नहि कोई ज्ञान समानरे ॥प,।१॥ 


नंदीसूत्रमां ज्ञान वखाण्युं, ज्ञानना पांच प्रकाररे ॥ 
मति श्रुत अवधिने मनः पयेव, केवर्ल ज्ञान उदाररे ॥प,।२॥ 


मति अठाविश श्रुत चउद॒ह वीश, अवधिछे असंख्य पकाघरे। 


9. नस किक: 


दोय भेदें मन पयेव दाख्युं, केवल एक उदाररे ॥ं,।३॥ 


चंद्र सूये यह नक्षत्र तारा, ऐसो तेज -आकाशरे,॥ 
केवल ज्ञान उद्योत भयो जब, छोकाछोक प्रकाशरे ॥ पं।४॥ 


पारसनाथ प्रसाद करीने, महारी पूरो उमेदरे॥ 
समयसुंदर कहे हुं पण पाएूं, ज्ञाननो पंचमों भेदरे ॥ प,।५॥ 


॥ इति ॥ 


॥ दोहा ॥ 


वाडी चेपो मोरीओ, सोवन कुंपली ओण । ' 
पास जीनिश्वर पूजीये, पांचों ऑगली एण ॥ १,॥ 


( १३० ) 
फुलो केरे वागमें, बेंठे श्री जीनराज । 
ब्यु तारा बिच चंद्रमा, त्युं सोहे महाराज ॥ १ 
पाचेनाथके नामसे, सब संकट मिठ जाय | 
मन शुद्धें सेवा करे, ता घर लच्छी सहाय ॥ २ ॥ 


॥ अथ हुह्ा ॥ 
जीवढा जिनवर पूजिये, पूजाना फल जोय ! 
राजा नमे प्रजा नमे, आण न छोपे कोय ॥ १॥ 
भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान। 
भावे जिनवर पूजिये, भावे केवल ज्ञान ॥ २ ॥| 
प्रशु नामकी ओपधी, खरे मनशुं खाय | 
रोग पीढा व्यापे नहीं, महादोप मिठ जाय ॥ ३ ॥| 
प्रशुजी पूजन हुं चल्यो, केसर चंदन घनसार ॥ 
नव अंगे पूजा करी, भव सायर पार उतार ॥ ४॥ 
पांच कोदीने फूलडे, पाम्या देश अढार | 
कुमारपाल राजा ययो, वर्त्यों जय जय कार ॥ ५॥ 


॥ इति ॥ 


(१३१) 
-॥ दोहा ॥ | 


कुंभ वांध्युं जलरहे, जल बिना कुंभ न होय । 

ज्ञाने वांध्यु मन रहे, सुरु विना ज्ञान न होय ॥ १॥ 

गुरु दीवो गुरु देवता, गुरु विना घोर अंधार । 

जे गुरु वाणी वेंगछा, ते रढवडिया संसार ॥ +२ ॥ 

जोबन जीवन मार धन, अविचल रहो न कोय | 

जो घडी गई प्रशु भजनमें, तो जीवनका फल सोय ॥१॥ 

आ6&906 4008: 

दुःखमें सबको प्रश्न भजे, सुखमें भजे न कोय | 

जो सुखमे प्रभुकुं भजे, तो दुःख कायेकुं होय ॥ २ ॥। 
““ ८५८२९+:४७४४+-- 

ज्ञानसमोकों धन नहीं, समता समो नहीं सुख । 

जीवत सम आशा तहीं, छोम समो नहीं दुःख ॥ १॥ 


्क ० ->ककन, 





संजम पाछे सिर नमी, शिय& न॑ खंडे लेश । 
तोय तस शिवगति वेगठी, नस गत राग न द्वेष ॥१॥ 





(१३२ ) 
राजासेंती रुसणण, विखहर सेंती आर | 
परनारीशुं प्रेमरस, ए त्रणे पत्यक्ष काछ ॥ १ ॥ 
जहां काम तहां राम नहीं, राम तीहां नहीं काम । 
तुलसी दोन्ुुं ना बने, रवि रजनी इक ठाम ॥। १॥ 
कहेणी मीदशरी खांडहे, रहेणी विखनी वेल । 
कहेणी सो सरहेणी हुवेतों, जाय अमरा पुर खेल ॥१९॥ 
॥ पद राग पठ ॥ 
सोई सोई सारी रेंन गुमाइ, बेरन निद्रा कहांरेसे आई।॥सो०॥ 
निद्रा कहे मेंतो वालीरे भोछी, बडे बड़े मुनि जनकूं 
नाखुरे ठोली ॥ सो ॥ १ ॥ 
निद्रा कहे मेंतो जमकी दासी, एक हाथे मूंकी वीजे 
; हाथे फांसी ॥ सो.) २ ॥ 
समय सुंदर कहें सुनों भाई वनीया, आप मरे सारी डूब 
गई दुनीयां सो० ॥ ३ ॥ इति ॥ 
॥ अथ पद राग षठ 


स्वार्थकी सब हेरे सगाई, कुण माता कुण वेनड भाई ॥ 
॥ स्वा० ॥ १॥ स्वार्थ जो जन भक्त सगाई, स्वारथ विन 


(११३ ) 


कोइ पाणि न पाह ॥| स्वा० ॥ २ ॥। स्वार्थ भा बाप शेठ 
वडाइ, स्वारथ बिन नहु होत सहाई ॥ स्वा० ॥ ३ ॥ सार 
नारी दासी कहाइ, स्वारथ बिन लाठी ले धाइ ॥स्वा०॥ 
स्वारथ चेढा गुरु गुरु भाइ, स्वार्थ बिन तिन होत लराई ॥। 
॥ स्वा० ॥ ५ ॥ समयझुंंदर कहे छुणोरे छोकाइ, स्वारथ हे 
भक्ति परम सगाई ॥| ६ ॥ इति॥ 


॥ अथ श्री जिनदासजी कत घन ॥ 


॥ अरे तुम जपो मंत्र नवकार, उनसे उतरोंगे भवपार । 
होवे तेरी कायाकी आधार, सफक्क करके अपनो अवतार ॥!' 
ध्यान तुम मनसे धरो नग्नार, खाण दुःखकी यह हे संसार | 
करो प्रभु न्याल अबे जिनदास, रखो प्रभुम्णन चरणेकिपास॥१॥) 


सरकजा कुप्ति नार काछि, तेरी सगंतसे गई छाली । 
सोबत समताकी में दाली, आतमा तपमें नहीं घाली ॥ 
अनंत भव बीत गया खाली, वेदना निगोदकी झाली । 
अमर पद जिनदास मांगे, सदा पद प्रभुजीकुं छागे ॥ २ ॥। 


सीस नित नम्ठु नाभि नंदन, चरणपर चढ़े केसर चंदन । 
करत सब इंद्रादिक बंदन, फकटत हे कमोका फंदन ॥ 


(१३४) 


कप रे + $ 
साध्योते सिवपुरको साधन, सबे जीवनकुं सुख कंदन । 
सिने गण जिनदास गांवे, सीस चरणोंसे नमावे || हे || 
चोलत हैया मेरा हस कर, चढादुं चदन चुवा घसकर । 
येठा में धर्मोमें घूस कर, पाप दल दूर गया खस कर । 


चेतन हुवा खडा कमर कसकर, हठाया कर्माका रूसकर । 
श्रीजिनराज जिहाज खासा, शरण जिनदास लिया वासा॥४॥ 


कायाहुसे काम जाय, गांठहुसे दाम जाय | 
हेंतुहसे हेत जाय, रूप जाय अंगते ॥ 
उतमहुसे छाज जाय, कुछको संबंध जाय । 
गुरु जनकी सर जाय, मदनकी ऊमंगते ॥ 
इम्घरहुसे प्रीती जाय, तनसे आराम जाय । 
अमीते प्रतोत जाय, अपने हच भंगते | 
शीवपुरकोी वास जाय, धर्मको निवास जाय । 
पुत्नहुकी आस जाय, इतनी सब वात जाय ॥ 
परनारीकी कुसंगते ॥ १ ॥ 
-768&8%€- 


(१३५ ) 


पशु घईते नर घड्यो, भूल्यों सिंग और पुंच्छ ॥ 
है 
भर्म क्रीया जाणें नहिं, धीग डाढी और मच्छ ॥ १ ॥ 





ज्ञानीसे ज्ञानी मीले, करे ज्ञानकी वात ॥ 
मूर्खसे सुखे मीले, दो मुकी दो थाप ॥ १ ॥ 


न्‍कज-++»५००मम»>+-मनमकन»»-+-+ 


गरीबकों मत मार, गरीब रो देगा ॥ 
गरीब करे हाय, तो जडा मुलसे खोदेगा ॥ १ ॥ - 





ऊत्तम विद्या लीजिये, यद्यपि नीच पे होय ॥ 
पडचयो अपाबन ठोरमें, कंचन तजे नहीं कोय ॥ १ | 


न्‍अलनमवनवपन्‍क 


॥ महाजन महिमाका कवित्त ॥ 
महाजन जहां होत तहां हष्टी वानार सार, 
महाजन जहां होत तहां नाज ब्याज गछाहे; 


महाजन जहां होत तहां लेन देन विधि विज्हार । 
महाजन जहां तहां सबहीका भछ्ठा' हे ॥ 


( १४ ) 
महाजन जहां होत तहां लाखनकों फेर फार, 
महाजन जहां होत तहां हनन पे हल्ला हे; 
महाजन जहां होत तहां लक्ष्मी प्रकाश करें । 
महाजन नहि होत तहां रहवो विन सछा हे ।। 
॥ इति ॥ 
॥ अथ श्री परल्ली निरखवा उपर छावणी ॥ 
चतुर परनारी मत निरखो, आवण फेरी रेन अंधेरी । 
वीजलीको चमको ।॥) 
रावण महोदे राय कहावे, रुका गढ़ वंको । 
पाप करीने नरक पहोंचीयो, दुःख पायो अधिकों ॥ च०१॥ 
धातकी खंडको राय पदमोत्तर, द्रौपदिने हरतो | 
कृष्ण नरेसरे करी खुबारी, जब पुण्य हुवो हलकों ॥ च०शो 
कीचकराये महा दुःख पायो, भीमे शृं अधिको ॥ 
नारी द्रीपदीन दे विचारी, भव भवमें भटक्यो || च० ॥३॥! 


परनारीको रंग पतंग है, पोघछकों ज्वठकों ॥ 
ओसचुंद जब रंगे तावढा, ढठके जाय ढठकों ॥ च०॥४॥ 


(१३१७ ) 


परनारीको सनेहज करतां, धन जाशे घरको ॥ 
दुना देख कर करे खुवारी, जब वनमे भठकयों ॥च०॥ ५ ॥। 


॥ इति ॥ 
॥ अथ श्री खारथ विषे छावणी ॥ 


कोन जगतमें ताहरों चेतन, कोन जगतमें र्हारोरे । 
अपने अपने स्वारथके बस, विन स्वारथ होय न्यारोरे ॥ 
॥ कौन० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥| 
स्वारथ मति सपुत्त वोछावे, जीजी कारि रहे दासरे | 
वीर कहे भगिनी निज स्वारथ, छागे पीताऊुं प्यारोरे ॥को ०२॥ 
हय गय रथ नायक धन परधन, कोइन रावण हारारे ॥ 
काठ बेहाकू सवहीकुं करते, करता झुख पोकारारे ॥को ०॥३॥। 
इंद्रजाठ सुपना सम जाणे, जुठा जगत पसारारे ।॥| 
सेवो चरण कोई संत जनोके, ज्यु होंगे निस्तारारे।को०॥४॥ 
॥ इति॥ 


(१३८ ) 
॥ दोहा ॥ 


भागां पेशी भोयरे, करीये छानी वात ॥ 

चडीयें मनमां घाट जे, जाणे जगनों तात | १॥ 
वाछुदेव चक्ती पुनि करण दान दीया हे ॥ 

कवि कहे गंगादास, गंगाके निकट बीच, 

एक सेर अनाजने जगत जेर कीया है | १ | 


॥ इति ॥ 


॥ प्रस्ताविक संग्रह ॥ 
ब्ानवंतने केवली, द्रव्यादिक अहिनाण ॥ 
अहत्कल्पनी भाष्यमां, सरखा भाष्या जाण ॥ १॥ 
किया मात्र कृत कम क्षय, ददुर चुन्न समान ॥ 
ग्यान कु उपदेश पद, तास छार सम जाने ॥ २ ॥ 
खजुआ सम किरिया कही, ज्ञान भान सम जोय ॥ 
ऋलियुग एह परंतरो, चुजे विरला कोय ॥ हे ॥ 


(११९ ) 
हुं ठुन पूछुँ है लछछी, ऋृपण घरेकां जाय ॥ 
सूरा दाता चतुर नर, ते तुज कांन सहाय ॥ ४ ॥ 
सूरा घर रंडा पणु, दाता दे पर दृथ्थ ॥ 
चतुरां घर मुज सोकडी, तिण कृपण तंणों छियो सथ्य ॥५॥ 
--१6889€-- 


॥ सवैया ॥ 


घीरज तात क्षमा जननी, परयार्थ मित्त महारुचि मासी | 
ज्ञान सुपुत्त सुता करुणा मति पुत्र वधू समता प्रतिमासी .॥। 


उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि ककत्र शुभोदय दासी । 
भाव कुटुंब जिन्‍्हके ढिग, सो मुनिकुं कहिये ग्रहवासी »। रै।॥ 


॥ सवैया ॥ 


योगी सिद्ध कलंदर तापस, होत दिगंबर मार कसोटी । 
पीर मुरिद्द पुसाफर मीरा, सेख वसे वनमांहि तंगोटी || 


( १४० ) 
जे जपियां जप जाप जपहे, नांहिंकी कीरती देश महोटी । 
सेवक है स्वामी दास 'निरंजन, रोटी बिना सब बातहे खोटी १ 
योगि घरें योग ध्यान, पंडीत पंढे पुरोण॥ 
ज्ञानी कैहियानपे, ४ंदास भेख लीया है ॥। 
केते शाह पातशाह, केते शाह जादे केते | 


